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हक; को] 
जन जन पुकार प्रस 
बरियायाट सागर (मण० प्र०) 


तीम्सेत्र निस३जी-मल्हार गढ़ 





संप्रण दृश्य- ( बाहरी ) 


प्रकाशकोय- 


सोलहवीं शताब्दी के मद्दाब आध्यात्मिक संत श्री 
तारण तरण स्वामी द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ. रचनाओं 
में से अधिकांश पंथों की ब्ोधगम्य भाषा शेली में टीकाओं 
को करने का श्रेय श्रद्धव स्व० त्र० शीतल भअ्रसाद जी को 
है, उनके अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप जन जगत में इन 
ग्रंथों का महत्व निरंतर बढ रहा है यह प्रसन्‍नता की बात है । 


“वृहत्‌ तीन बत्तीसी संग्रह” में श्री पंडित पूजा, 
श्री कमल बत्तीसी एवं श्री माला रोहण नामक (तीन रत्नत्रय 
रूपी) ग्रंथों का समावेश मूल गाथाओं के अर्थ, भाजाथ, 
अन्बयार्थ सहित है, जो धम जिज्ञासुओं एवं स्वाध्याय 
प्रेमियों के लिये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो रहा है और 
इस ग्रंथ की उपयोगिता भी निरंतर बढ़ती जा रही है । 


इस लघु एबं महत्वपूर्ण प्रथ को अभाव की दृष्टि 
में द्वितीय संस्करण के रूप में प्रकाशित कराग्रा जा रहा 
हैं और यह दायित्व श्री तारण तरण जेन चेत्याक्नय ट्रस्ट 
कमेटी सागर ने लिया है । 


इस अंथ की उपयोगिता बढ़ाने एवं श्री जिन तारण 
स्वामी के जीवन- दशेन को प्रतिपादित कराने बालें. आमुख 


के लेखक श्रीमान्‌ डॉ? कपूरचंद जी आयुर्वेदाचार्य सागर 
एवं संत श्री के बहुमुखी व्यक्तित्व को ब्यक्त करने वाले 
षिस्तृत और शोधपूर्ण जीबन परिचय के लेखक सिद्धांताचाय 
श्रीमान्‌ पंडित फूलचंद्र जी सिद्धांत शास्त्री बाराणसी के हम 
हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार 
कर आवश्यक सामग्री प्रदात कर प्रथम संस्करण को प्रकाशित 
कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था | 


धर्म दिवाकर श्रद्धंय त्र० गुलाबचंद जी महाराज एबं 
त्यागमूर्ति बाल त्रक्मचारिणी पू० बिमलादेबी जैन दर्शनाचार्य ने 
जो मंगलमसी आर्शीवाद प्रदान किया तथा श्रद्धय समाज 
रत्न पू० ऋ० जयसागर जी महाराज एवं श्रीमान्‌ कपूरचंद 
जी समेया (भायजी सा०) के अपेक्षित साहित्यिक सहयोग 
एवं सिष्ठा के लिये ट्रस्ट कमेटी इन सभी की आभारी 
रहेगी । 


इस ग्रथ के प्रथम संस्करण का प्रकाशन श्रद्धेय बंधु 
हुय (पूज्य दाजी एवं पूज्य कक्‍का जी) श्रीमंत समाज भूषण 
सेठ भगवानदास शोभालाल जी ने श्रीमानु मगनलाल जी 
जन के अजित मुद्रणालय, सोनगढ़ (सोौराष्ट्र) में कराया था, 
उनके अकथनीय प्रयासों और घामिक श्रद्धा भावनाओं को 
हम किन शब्दों में व्यक्त करें हम तो केवल उन बंधु द्वय 
भव्य आत्माओं के आशीबाद के ही सदेत्र अभिलाषी रहे हें, 
जिन्होंने सदेव हमारा मार्ग प्रशस्त किया ओर समाज का 
नेठृत्व किया है | वे हमारा श्रक्धायुक्त नमन्‌ स्वीकारे । 


इस द्वितीय संख्करण के अफ्रैशन के समय प्रफ 
रींडिंग आदि के काय में धर्मात्साही बंधुबर श्री कुसुमकांत 
जी ने जो श्रमपूर्ण सहयोग प्रदान किया तथा पं० भोवख्वानाथ 
जी पुरोहित जन-जन पुकार प्रेस सागर ने जो इस ग्र'थ को 
व्यवस्थित आकार प्रकार देने में अपनी सूम-बुक का 
परिचय दिया है, उसके लिये हम इन दोनों महानुभावों 
को भी धन्यवाद देते हैं।! 


भविष्य में भी जिन अ्रथों के प्रकाशन की उपादेयता 
सममी जावेगी, उनको भी प्रकाशित कराने के लिये ट्रस्ट 
कमेटी भरसक प्रयास करती रहेगी और एक महत्वपण 
कार्य संपादन हेतु हू संकल्पित रहेगी | ऐसा मेरा 
विश्वास है | 


धर्मानुरागी गुरू भक्त :- 
हुकमचंद जेन- 
दिनांक- ) (अध्यक्ष, भी ० त० जेन चेत्यालय 
२४।११।१६६०,] टूस्ट कमेटी, सागर- स.प्र,) 
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२, साधना स्थल- माघ सुदी ५ 
बसंत पंचमी 
स्थान- सेमरखेड़ी जी | 
३, समाधि स्थल- फाग सुदी ५ 
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सोलहबीं शताब्दौके महान आध्यात्मिक संत श्रीतारण तंरण 
स्वामी द्वारा रचित साहित्यकों उजागर हुए अब काफी समय हो 
गया है । अधिकांश प्रंथोंकी भांपा-टीकाका महददाल कार्स श्रद्धेय 
स्वर्गीय ब्र. शीतलप्रसादजीफे अन॑वर्त प्रयासंका सुपरिणाम है। जेजसे 
मूल श्लोकों, गाथाओं तथा सूत्रोंका हिंदी भावाथे अ्रकाशमें आगरा 
है तबसे तारण-साहित्यकी उपच्ोगिता अधिकांधिक बढ़ी हैं। थी 
कारण है छि हमें पुनः भ्रस्तुत प्रकाशनकां सुअवसर प्राप्त हो रहा 
है । प्रस्तुत जिल्दमें श्री पंडित पूजा. “श्री कमल बत्तीसी, एवं 
श्री मालारोहण” को अकाशित कर हमें पसल्नताका अनुभष हो रहा 
है | ये तीनों लघु ग्रन्थ इत्नवय्की आधारभूत भूमिका तैयार 
करनेमें महत््वपूण योग देनेमें समय है। प्रस्तुत: अन्थ स्वाध्याय- 
दे क लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा-ऐसी हमारी भावना 

ं | 


इस भ्रन्थकोी उपग्रोगिता बदढ़ामे एवं श्री जिन तारणतरण 
स्वामीके जीबन -दशेनकों प्रतिपादित करानेबाले आमुखके लेखक 
भी डॉ. कपूरचन्दजी आयुर्वेदाचोर्य सागर, एवं सन्तभीके बहुमुखी 
व्यक्तित्वको व्यक्त करनेवाले प्र रत और शोधपूण जीवन परिचय 
के लेखक सिद्धान्ताचाये श्री फड़ित कुझतन्दंजी ऋशाशसी के हंस 
हृदयसे ऋतज्ञ और अरनुनिद्वीतत-हैंनजिभ्दमि हमे।रे अनुरोधको स्वाफौर 
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कर दें उक्त सामग्री प्रेषित की | पूज्य श्री त्यागमूर्ति बिमलादेबीजी, 
-घुज्य श्री त्र. गुलाबचंद जी के मंगल आशीषोद एवं श्री पंडित 
जयकुमारती तथा श्री कपूरचन्दजी समेया के सहयोग के लिए 
अत्यंत आमभारी हैं । 

अब अत में श्रीमंत सेठ भगवानदासजी शोभालालजी सागर 
बालों का जिन्होंने प्रस्तुत अन्थ को &पाने में अथक परिश्रम किया 
एवं ग्रन्थ के मुद्रक श्री मगनलाल जी जन, अजित मुद्रणालय 
सोनगढ, को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुत द्वी परिश्रम पृवक 
प्रथम संस्करण को प्रकाशित करके हमें पूण सहयोग दिया था। अब 
इस ग्रन्य का द्वितीय संस्करण आपके हाथ में है । 


विनीत-+- 


श्री जेन तारण-तरण चैत्यालय ट्रस्ट कमेटी, 
सागर (म. प्र. ) 
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आजसे चार वष पूर्व मध्यप्रदेश के प्रसिद्धमम समाज सेवी, 
उदार दानी, समाजभूषण, वयोषुद्ध, श्रद्ध च श्रीमन्‍्त सेठ भगवानदासजी 
जन की सर्वतोमुखी समाज-सेबाओं को दृष्टिगत करते हुए 
सागर जन समाज ने उनका साबेजनिक सनन्‍्मान करने एवं इसी 
प्रसंग पर उन्हें एक अभिनन्दन अन्य सेंट करने का निणय लिया 
था । प्रस्तादित अभिनन्दन ग्रन्थ के सम्पादक मण्डल में श्रद्ध स 
पं. फूलचंदजी सिद्धान्तशासत्री बाराणसी, श्रीमान पं. जगन्सोहन लालजी 
शास्री कटनी, श्री डॉ. हुकमचन्दजी भारिल्ल जयपुर , 
श्री डॉ. राजकुमारजी साहित्याचार्य आगरा, श्री सागरचन्दजी दिवाकर 
सागर, श्रीमान पं. जयकुमार जी शास्षी सिंगोड़ी (छिन्द्रवाड़ा) के 
अतिरिक्त मेरा भी एक नाम था । प्रन्थ का प्रारूप तेयार हुआ 
जिसे सात भागों में विसक्त किया गया | पहला भाग श्रीमन्त 
सेठ भगवानदासजी जेन की जीवनी उनके व्यक्तित्व तथा कठ त्व से 
सम्बन्धित रखा जाना तम हुआ ओर दूसरें भाग में सन्त 
श्री तारण स्वामी, उनका सम्पूर्ण परिचय और उनके द्वारा रचित 
प्रन्‍्थों का तुलनात्मक विश्लेषण दिये जाने का सबसम्मत निश्चय 
किया गया । आगे के भाग भी विविध विषयों को प्रकाश में 
लाने के ध्येत् से प्रारूप में जोड़े गये । श्री तारण स्वामी से 
रुम्बन्धित अध्याय की तयारी का दायित्व श्री पं. फूलचन्द जी 
सिद्धान्तशासत्री ने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने बहुत ह्टी गन 
तथा मनोयोग पूषेंक इस अध्याय की सामग्री को संग्रद्ित करना 
तत्काल आरम्भ भी कर दिया | चूँकि सम्पादक मण्डल का सदस्य 
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होने के नाते मुके भी अभिनन्दन अन्‍न्थ के सम्पूण कलेवर से 
सुपरिचित होना चाहिए था अतः मेरी रूचि तारण स्व्रामी और 
उनके द्वारा विष्ित कार्यों को जानने की ओर उग्मही गई । मैं 
स्वीकार करता हूँ कि जेन परम्परा के परम पोषक एवं विचारक 
होने पर भी श्री तारण स्वामी एत्रं उनके साहित्य से में अपरिचित 
ही था | इसका कारण स्पष्ट ही यह रहा कि दि. जन साहित्य 
चाहे बह दशन विषग्रक हो, चाहे न्याय विषग्रक, गा 
इंतिहास विपयक्र, पाठ्ग्रक्रम में श्री तारण स्वामी का कहीं 
भी क्रिसी भी रूप में हृष्टिगोचर नहीं हुआ । में ही क्‍या जैन 
समाज के ऐसे ही विद्यार्थी और बिद्वान श्री तारण स्वामी से आज 
अपरिचित बने हुए हैं | श्री भगवानदास अभिनन्दन ग्रन्थ के 
संयोग से श्री तारण स्वामी को जानने का सुअबसरं मेरे लिए 


सौभाग्य की ही बात थी । मुझे इस दिशा में सम्पू्ण जानकारी 
कराने के लिये मेरे अभिन्न मित्र श्री राजकुमारजी सराफ (सुपुत्र- 


सत्र. श्री सेठ भगचन्द्र जी सराफ) सागर ने अत्यधिक सहयोग 
दिया साथ ही श्री तारग स्वामी रचित प्राय: सब ही! श्रन्थ अध्ययन 
हेतु भेंट किये। राजकुमारजी प्रकृति से धामिक, शुभाशयी, परट:ख 
कातर एबं सात्त्विक कार्यों में समपित साव से लग' जाने वाल 
युबक हैं । उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग के प्रति में कृतश्च हूं । यद्यपि 
अमभिनन्दन ग्रन्य प्रकाशित किये जाने की सम्पू्ण योजना को भ्रीमंत 
संठ भगवानदासजी जेन की उत्कृष्ट हार्दिक अनिच्छा के कारण 
सागर जन समाज को निरम्त कर देनी पड़ी किंतु! इस बहाने 
सन्त श्री तारण स्वामी को समीप से जानने का प्रसंग जिस तरह. 


[५] 
मेरे लिये सुखद सिद्ध हुआ उसी' तरह सिद्धान्ताचार्य और प- 
फूलचन्दजी ह्वारा इस सम्बन्ध में जो भी प्रामाणिक जानकारी प्रकाश 
में आयी है वह भी जन समाज के लिये उपयोगी एबं महत्वपूर्ण 
सिद्ध द्वीगी | ह 


शताब्दी कोई भी हो और परिस्थिति भी कोई ही क्‍्योंन 
हो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्मित होने के लिये कोई न॑ कोई 
पूर्वापर भूमिका अपेक्षित होती है | सोलइीं शताब्दी का समय 
यबन शासन की उथल-पुथल से परिपू्ण रहा | जेन संस्कृति और 
उसके आराधना के अवशेषों की सुरक्षा चिन्तनीय बन जाना रवा- 
भाविक थी ! जनों का अचुर-पुरातत्व यत्र-तत्र बिखरा पड़ा था. 
बिखरा पड़ा है। पुष्पावती के समीपवर्ती सुरम्य क्षेत्रों में भी यवन- 
शासकों का विशेष प्रभाव अथवा आतंक था । जन समाज को 
अपने धर्मायतनोंकी रक्षा की विशेष चिन्ता थी। प्रयास भी किया 
गया कि मूर्तियों और शाखत्र भण्ढारों को सुरक्षित गर्भगद्दों में रख 
दिया जाय और मात्र धर्म प्रचार और ज्ञान की पृष्ठभूमि को 
परिपुष्ट किया जाय | आवश्यकता तो अविष्कार को जननी होते 
है । शाग्रद इसीलिये इसी समय एक ओजस्त्री और तेजस्वी युबक 
प्रखर प्रतिभा द्विये, उद्याम-काम को वश में किये सामने आया। 
जिसके समाजोपयोगी और सामाय्रिक कार्यों तथा अच्तरभुखी 
सदूवुत्तिओें को देखकर तत्कालीन जन-समाज ने इसका नाम श्री जिन 
तारग तरण प्रचलित कर दिया और जिसे इस युवक ने सी स्वीक्रार 
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कर लिया | यही कारण है कि सन्त श्री तारण स्वामी ने अपने 
रचना-अन्‍न्थों में अपनी ही लेखनी से अपने नाम का उल्लेख क्विया 
है यथा :- 
जिन उबणएसं सारं, किंचित्‌ उबएस कट्टिय सद्भाव | 
त॑ जिन तारन रहय॑, कम्मक्षय मुक्ति कारन सुद्ध । | 
“-ज्ञानसमुच्चयसार गाथा£६०६ 
उल्लेखनीय है. कि तारन तरन के पहले जो श्री जिन जुड़ा हुआ 
है बह जयतीति जिनः अथात जिनेन्द्र भगबान का प्रतीक नहीं है 
क्योंकि जेन परम्परा में चार घातिया कर्मों के क्षय कर लेने के बाद 
जिन संज्ञा प्राप्त होती है| अतः इस संबंध में किसी को भी श्रमित 
होने की जरूरत नहीं है । श्री जिन तारण तरण, नाम निक्तेप का विपय 
है स्थापना का नहीं । 


अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के जीबन में असाधारण 
बटलाओं का होना साथारण बात है | लेकिन विशेष व्यक्ति के जीवन 
की सब से बड़ी बात यह होती है, कि वह बड़ी से बड़ी जोखिम 
उठाने' की तैयारी रखता है। हिंसक माग के अगुवा के अभिन्न 
होना जिस तरह स्वासाधिक है उसी तरह 
अ्दिसा के मार्ग पर चलने वाले मद्दात्माओं को भी कम खतरे 
नहीं केलने पड़ते | ईसा मसीह को ग्रुेशलम के पुजारी, बुद्ध 


की देवदत्त, महर्पि दयानन्द को जगन्नाथ, सुकरात को, मीरा को, 
हमारे आचायग्रकल्प पं, टोडरमल को और गांधी को गोडसे की 


शक्स्त में क्या नहीं सहन करना पड़ा | इस कमलू-कीच के 
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संबंध को कायर और कमजोर देखते हो रह जाते हैं जबकि 
आत्मजयी पुरुष इन सब उपसरगों और उपद्रबों को परवाह छिये 
बिना अपने जोवन के ध्येय के प्रति समर्पित हो जाते हैं। श्रो जिन 
तारन तरन अपने समय में जो कुछ भी जनत्व की रक्षा के लिये कर 
सके वह वन्दनोय और अभिनन्दनीय कट्टा जा सकता है । 


संक्षेप में उनके ६७ वर्षीय जीबन को ४ भागों में विभाजित किया 
जा सकता हे । ?-बाल जीवन २-शास्प्रभ्यास जोषन उ-तत्त्व चिन्तन 
मनन जोवन ४-ब्रद्मचय सट्दित निरतिचार ब्रतों जोबन ५-मुनि जोवन | 
श्री तारन स्वामी का परिचय देने वाले ग्रन्थों से म्पषष्ट जाना जाता है 
कि उन्होंने ६० ब्ष को आयु में मुनि पद प्राप्त कर लिया और ६७ वर्ष 
तक दिगम्बर साथना में रहकर अपने आप को निखारने में लगे रहे | 
उन्होंने जो साहित्य-रचना की बह भी पांच भागों में बिभक्त होती है । 
आचार मत विचार मत ३-सार मत ४ममल मत ४-केवल मत । 
आचार मत में श्रावकाचार, विचारमत में तौनों बत्तीसी, सारमत में 
त्रिभंगी सार, ज्ञान समुच्चम सार और उपदेश शुद्ध सार, ममल 
मत में-ममल पाडुड़ एवं चौदीोसठाणा । केवलमत में -छद्मस्थवाणी, नाम 
माला, खातिका विशेष, सिद्ध स्वश्षाव, एवं शुन्य स्वभात्र | सन्त श्री के 
विषय में ठिकानेसार नामक उत्तरघर्तिग्रंथ ही कतिपय परिचयात्मक 
अ श प्रदान करता है | छद्मस्थ वाणी के अध्ययन से मेरा स्पष्ट मत 
बनता है कि यह सन्त श्री की रचना नहीं है। यह संभव नहीं है. कि 
कोई भी लेखक अपनी रचना में अपने मरण की तिथि का भी उल्लेख 
फर सके | छद्‌मस्थ बाणो के अतिम अध्याय में श्रो तारन स्वामों के 
नाम्र का इस प्रकार उल्लेख हुआ है :- 
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“जिन तारण तरण शरीर छूटों ! 

सन्‍्त श्री का संपूर्ण साहित्य ७ हजार श्लोक श्रमाण है । 
६ ग्रन्थ पद्मबद्ध हैं, शेष ग्रन्थ गद्यमग्र एवं सूत्रमय हैं । पूरी रचनाय 
जिनेन्द्र परम्परा से सम्बद्ध हैं | प्रत्येक रवना के आदर श्लोकों 
द्वारा श्री ज़िनेन्द्र भगवान का स्मरण और स्तवन किया गया ह्दे। 
श्री तारन स्वामीने यत्र तत्र सबंत्र अपनी रचनाओंमें श्रीजिनन्द्र 
भगवानने जो कुछ कहा है उसे में कहता हूँ ऐसी विनय परगट 
की है. । 


श्री तारण स्वामी विचारोंसे उदार और व्यवहारमें अनुशासन 
प्रिय प्रतीत होते हैं| उपदेश शुद्ध सार की गाया क्रमक १४६ 
में अपने अभिप्राय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं :- 

४ जञाइ कुलं नहु पिच्छदि शुद्ध सम्मत दशन पिच्छई ” 

दिगम्बर जेन परम्परा के महान और समर्थ आचाये समनन्‍्त- 
भद्र के इस श्लोक से उक्त गाथा का कितना साम्य है 

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातंगदेहजं 
देवा देव विदुभस्म गूहांगान्तरीजसम ॥ ” 


( -रत्नकरण्ड श्रावकाचार २८६) . 

सन्तश्री का संपूर्ण साहित्य भगवान महावीर की परम्परा 

से जुड़ता है । । 
श्री तार्ण स्वामी आचाये कुन्दकुन्द स्वामीसे अधिक प्रभावित 
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प्रतीत होते हैं, भी कारण है कि उनकी रचनाओं में अध्यात्म 
की धारा परिलक्षित होती है । ज्ञानसमुच्चयसार ओर 'समयसार” 


की कतिपय गाथाओंमें' अत्यधिक साम्य दिखाई देता है। बतमान 
युग के आध्यात्मिक विचारक सत्पुरूष श्रद्धेय श्री कानजी स्वामीने 


तारण सादित्यका अवलोकन किया है | श्री स्वामीजीने श्री तारण 
स्वामी द्वारा रचित ग्रन्थों पर वहुत ही रसविभोर होकर २५ के 
लगभग प्रवचन दिये हैं | बहुत ह्वी प्रसन्नता की बात है. कि इन 
बहुमूल्य प्रवचनों का अष्ट प्रवचन! के नाम से दो भागों में 
श्री भगवानदास शोभालाल चेरिटेषित्न टस्ट, सागर की ओर से 
प्रकाशन हो चुका है| तीसरा भाग कुछ ही दिनों में प्रकाशित 
होने जा रहा है। जिनके माध्यम से संत श्री तारण स्वामी की 
आध्यात्मिक गहराइयों का परिचय शअश्राप्त होता है । 


हमारे ही युग के समाज सुधारक, विचारक एवं सिसपद्दी 
त्रह्मचारी ग्व० श्री शीतलप्रसादजी का स्मरण करना इस अवसर 
पर प्रासंगिक है | ४०० बष तक संपूर्ण तारण साहित्यको अपरि- 
चय की स्थिति से उभ्ारने में स्व० त्र० शीतलग्रसादजीने जो 
काय किया है वह अभिनन्दनीय है। अधिकांश ग्रन्थों की हिन्दी 
टीकायें लिखकर ज० शीतलप्रसादजीने तारणसा हित्ध को सममने 
के, परिचय में आने के द्वार खोल दिये हैं । उनका उपकार अधि- 
स्मरणीय है| सिद्धान्ताचाय पं० फूलचंदजी भी श्री ज़िन तारण 
स्वामी के संबंधमें जितना भी संभव होगा तथ्य जुटानेमें संलग्न 
हैं, हम आशा करते हैं कि श्रद्धेय पंडितजी इस संबंधमें जो कुछ 
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भी लिखेंगे उससे जेन समाज और जैन साहित्यको नई दिशा 
प्राप्त होगी । 


सनन्‍तश्रीके विचार मत की तीनों बत्ती सिय्यों को एक जिल्दमें' 
प्रकाशित किये जाने का विचार उपयोगी है। प्रकाशित जिल्दमें 
कुल ६६ गाधायें होंगी जो सभी कण्टस्थ करने योग्य हैं | प्रय्तुत 
प्रकाशन समाज द्वारा समादरणीय एवं संग्रहणीय बनगा इस 
मंगल कामना के साथ -- 


१२, लाजपतपुरा 
सागर (म० प्र०) डा>० कपूरचन्द आयुवंदाचाय 
न अगस्त, १६७७ 


शीन का सुप्रभात॑ 

पांच शताब्दियों बीती | गुरुतारण स्वामीजीके भक्त सोते रहे 
और सोते सोते बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखते रहे | आखिरण्क संत 
फिर आया, अलख जगाई । भक्तोंकी निद्रा संग हुई । ज्ञानका 
स॒प्रभात हुआ । हमने अपने आपको उजेलेमें' देखा और देखा कि 
अपने गुरु तारणके १४ ग्न्थोंमेंसे £ ग्रन्थ अन्धकारकी कोठरीसे 
प्रकाशमें आये | पूरे भारत वर्षमें ६ अन्थोंकी धूम मच गई, एक 
एक मंदिरमें ग्रन्थ पहुंचाये गये, स्वाध्याय हुआ | हमारे मनमें 
घड़ा गौरव हुआ | अपने आपको हमने कताथ माना । 


धन्य है उस सनन्‍्तकों ! यदि जनधमभूषण धर्मदिबाकर 
रत्र> अद्यचारी श्री शीतलप्रसादजीकी कृपा न होती तो आज हम 
कहाँ होते ? उनने मसल पाहुड़, ज्ञानसमुच्चय सार, उपदेशशुद्ध 
सार आदि जसे बड़े बढ़े ग्रन्थोंकी अथक परिश्रम करके भाषा 
टीका की | उनकी ही यह शक्ति थी कि जिन ग्रन्थोंमें लोगोंकी 
टष्टिमें कुछ नहीं था, उन अन्थोंमें ही ज्ञानका बेभव बता दिया। 
जितनी भी कृतक्जता प्रगट की जाय थोड़ी है | हम तो स्वर्गीय 
आत्माके प्रति आज अपनी भावशीनी श्रद्धांजलि समर्पित करके 
अपने आपको भाग्यशाली मानते हैं । 

तीन बत्तीसी-श्री पंडित पूजा, श्री मालारोहण, श्री कमल- 
घत्तीसी उपयुक्त १४ भ्रन्थोंमें ही ३ छोटे छोटे अन्थ हैं, जो बढ़े 
ही महत्वपू्ण हैं, जिनकी टीका भी उपयुक्त श्री धमदिषाकर सन्त 


फे द्वारा हुई है । 


[१२] 


श्री पंडित पूजा ग्रन्थ समरत शिष्योंके अनुग्रहार्थ बनाया गया है | 
श्री मालारोहण ग्रन्थ खिमलासामें सेठ श्री पदमसी, अल्पावती 
सेठानीके पुत्र मानसी और कणरंजके ब्याह के समय नितेरंजकी 
प्राथना और आम्रहे बनाया । 

तीसरी बत्तीसी श्री कमलबत्तीसीको श्री कमलश्री आजिका 
के निमित्त बनाय्रा। 

इन तीनों बत्ती सि्रोंका विषय अलग-अलग है फिर भी तीनों 
ग्रन्थ शुद्धात्माके शुद्धीपपोगको द्वी स्पष्ट करने वाले हैं. । 

श्री पंडित पूजामें सम्यग्ट्रष्टि निश्चयनयसे पूजा केसी 
करता है ? बड़ा ही रोचक वणन है । 

श्री मालारोहणमें आत्माके गुणोंकी फूलमाल बनाकर जिसके 
गुण, उसको ही पहनाई है । 

श्री कमलबत्तीसी में जनदशन, सिद्धांत, योग तथा आचार- 
विचार की ओर संकेत है । तीनों बत्तीसीमें दंसण मूलो धम्मोक्रा 
प्रबल समर्थन है । बिना सम्यक्‍त्व के सब व्यथ है । 

विशेष परिचय तो पग्रन्थोंका स्वाध्याय करने वाले ही 
पायंगे | अपनी आत्मासे जो परिचित हैं उन्हें यह तीनों ग्रन्थ 
रुचिकर होंगे । इन शुभ कामनाओं के साथ अन्थकर्ताके प्रति मेरः 
श्रद्धा और विनयका भाव है | शेष शुभ । 


दिनांक : ५/६/५७५७ | बिनीत-- 


सिंगोड़ी (छिंदवाड़ा) जयकुमार 


श्री जिन तारणतरणस्वामीका परिचय 


[श्री पं. फूलचन्द जी जन सिद्धान्त-शास्द्वी द्वारा लिखित 
श्ानसमुच्चयसारकी भूमिकासे] 

श्री जिन तारणतरणके बनाये हुए १४ ग्रन्थ माने जाते हैं, 

यह उनमेंसे एक है।इस भन्‍्थ फे अन्तमें वे स्वयं लिखते है- 

(अ) जिन उबएसं सार, किंचित्‌ उवएस कहिय सद्भाव | 

त॑ जिन तारन रहय॑, कम्मक्षय म्क्तिकारन सुद्धं ॥६०६॥ 
श्री ज़िनेन्द्रदेबका जो साररूप उपदेश है उसके कुछ अंशको 
लेकर जिन तारन! नाम से प्रसिद्ध मैंने इस ग्रन्थ की रचना की 
है | सगवानका यह उपदेश कमक्षयके साथ मोक्षप्राप्तिका निमित्त 
हैं ओर पृवापर समस्त दोषोंसे रहित है || ६०६ ॥ 

(आ) आगे इसी ग्रन्थकी पुष्पिकार्स पूरा नाम जिन तारनतरन 
दिया है । यथा-इत्ति ज्ञानससुच्चय सार म्नन्‍्थ जिन तारण 
तरग विरचित समुत्पन्निता । 

(३) पत्येक ग्रन्थक्री अतिस पुष्पिका के समान छद्मस्थवाणीके 
अंतिम अध्यायमें भी स्वासीजीके पूरे नामका इसप्रकार 
उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। 

“ जिन तारण-तरण शरीर छूटो” 


इन सबको देखनेसे विदित होता है कि प्रकृत ग्रन्थके 
रचग्रिताका पूरा नाम जिन तारण” न होकर जिन तारण-त्तरण! 
दही प्रचलित था ! उनका जिन तारण' यह संक्षिप्त नाम है. 
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ठिकानेसार भन्थके देखनेसे विदित होता है कि आमजनता 
इनको ' स्वामीजी ” इस नामसे विशेष रुपसे सम्बोधित कस्ती 
रही है । 

मालूम पड़ता है कि उनका जिन तारण तरण” नाम जन्म- 
नाम न होकर ग्रन्थ-रचनाकाल में या गन्थरचनाके पूव ही ध्यान- 
अध्ययनसे ओतग्रीत उनकी अध्यात्मवृत्ति अवस्थाको देखकर 
साधारण जनताके द्वारा रखा गया होना चाहिये | 


यह भी सम्भव है कि अपनी रचनाओं में स्तरामीजीने जिन- 
देव और जिन गुरूके लिये तारण-तरण? पदका बहुलतासे प्रयोग 
किया है, इसज़िये अपना गुरु मानकर उन्हें भी जनता द्वारा 
“जिन तारण-त रण? नामसे सम्बोधित किया जाने लगा हो | 

जो कुछ भी हो इतना स्पष्ट है कि अपनी विपुल रचनाके 
पूष ही वे 'जिन तारण तरण” इस नामसे जाने माने लगे होंगे | 
अही करण है कि अपनी कई रचनाओंके अन्तमें उन्होंने जिन 
तारण बिरह्यं' तथा मुक्ति श्री फूलनामें ' मन हरिषय हो जिन 
तारण”ः इस रुपमें अपने नामका स्त्रयं उल्लेख किया है । 

जन्मतिथि निणय- 


इमारे सामने तीन ठिकानेसार उपलब्ध हैं। उन सबसें 
भगवान्‌ महावीरके कालसे लेकर इसप्रकार विवरण मिलता हैः 
'वीरनाथकी आयु वर्ष बहत्तर, काय हाथ सात एवं काल 
चौथौ । पंचमो कालक्की आर्वलि इकीसहजारबष । कालि कौ नास 


((श्। 


टुपमा | मलनुष्यकी काया हाथ सादे तीन। मंनुष्यकी आवेलि 
वर्षकी वीसा सौ, तामे घटि बड़ । उन्नीस सौ पचहुत्तरि बर्ष गये 
ते 'तार काल ! हु है | 
(१) श्री तारण तरण अध्यात्मबाणी 9० ६७, १०२, १०७ आदि | 

बही प्रष्ठ ६६। 

जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ठिकानेसारके उक्त उल्लेखमें' 
“ तार काल ? पदसे उसके रचब्रिताको 'जिन तारण तरण काल ? 
ही शप्ट है | वह मानते हैं' कि बीर निर्वोणसे १६७४ बष गत 
हाने पर स्वामीजीका जन्म हुआ | जसा कि पद्वावलियोंसे ज्ञात 
हाता है कि बीर जिनके निर्वाणलाभके बाद ४७० ब्ष गत होने 
पर विक्रम सम्वत्‌ प्रारम्भ हुआ | अतः १६७५ बषमें से ४७७० बर्ष 
कम कर देने पर बि० सं. १५०५ में स्वामीजीका जन्म हुआ यह 
निश्चित होता है। १६७४-४७० ८ १४०४ वि० सं० को जन्म । 

अब इस सम्बतू्‌के किस माहकी किस तिथिका स्वामीजीका 
जन्म हुआ, यह देखना है। छुद्मस्थवाणीमें स्वामीजीके शरीर- 
त्यागके चिपयमें यह उल्लेख आता है--- 


“संबत पन्‍्द्रहठ सौ बहत्तर वर्ष जेठ बदी छटकी रात्रि सातए 
शनिवार दिन जिन तारण तरण शरीर छूटो ।? 

इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि स्वाम्रीजीने जेठ बदी 
७ शनिवार वि० सं० १५७२ को इहलौजा समाप्त की । 

अब यह देखना कि इस तिथि तक स्वामीजोका कितना काल 
बर्तमान पर्यायमें ज्यतीत हुआ | इसके लिये इसी छुद्मस्थबाणीके 
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प्रथम अध्याय पर! दृष्टिपात करनेसे विदित होताहै कि स्वामीजी 
कुल ६६ बष पांच माह पन्द्रह दिन तक वर्तमान पर्यायमें रहे । 
इसलिये इस कालको शरीर-त्यागके कालमेंसे घटा देने पर जनन्‍्म- 
काल अगहन सुदी ७ गुरूवार घि० सं: १४५०४ आ जाता है | 
क्योंकि अगहन सुदी ७ से जेठ वददी ७ तक गणना करने पर कुल 
४» माह १४ दिन होते हैं | तथा उक्त जन्मतिथिसे शरीरत्यागकी 
तिथि तक वर्षोंक्री गणना करने पर ६६ वष होते हैं । 

यद्यपि अगहन सुदी ७ से जेठ बदी ७ तक कुल ५ माह १६ 
दिन होते हैं | परन्तु ग्वामीजीने जेठ बदी ६ की राभत्िमें ही 
शरीर त्याग कर दिया था, इसलिये छद्मस्थवाणीमें जो ४ माह 
१४ दिनका उल्लेख है वह ठीऊ है 


छम्रस्थवाणीका एक अन्य उल्लेख- 


छद्मस्थवाणीमें एक यह उल्लेख हृष्टिगोचर होता है-- 
सिद्ध धर उन्नीस सौ तेंतीस वे दिन रयनसे तीन उत्पन्न | 

इसमें प्रथम अंश सिद्ध घुब? है, द्वितीय अंश ' उन्नोस सौ 
तेंतीस वर्ष दिन रयनसे' है और तीसरा अंश 'तीन उत्पन्न” है । 


स्वामीजीका जन्म बीर नि? सम्बत्से १६७४ व गत होने 
पर हुआ था, हम पहले हो बतला आये हैं। प्रकत बचनमें 
उन्नीस सो ततीस वषका उल्लेख है| इसलिये प्रश्न द्वोता है कि 





निफननी-कलन-बणण न 


१--श्री ता त> अध्यात्मवाणी पू० ४०६ 
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किस सम्बतसे १६३३ बष बाद ? बिक्रम सम्बतसे तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि विक्रम सम्बतसे १६३३ के कई शताब्दी पूब ही 
स्वामीजीका जन्म हो चुका था । अतः परिशेष नन्‍्यायसे इस 
कालकी गणना बीर निर्वबाण संवतसे ही की जानी चाहिये । उक्त 
उल्लेखमें प्रथम अंश ' सिद्ध भुव ? पद है। मातम पड़ता है कि 
छद्मस्थवाणीमें सिद्ध ध्रुव ! पद द्वारा वीर जिनका निर्षाण ही 
अपेक्षित है । अतः परे उल्लेखका यह अथ हुआ कि बीर निर्वाण 
सम्बत से १६३३ बष गत होने पर उत्पन्न हुए | १६७४ मेंसे 
१६३३ कम करने पर ४२ लब्ध जाते हैं। अतः इस उल्लेखमें 
जिन तीनके उत्पन्न होनेका निर्देश किया है वे तीन र्वामीजीके 
जन्मसे ४२ वष पूर्व उत्पन्न हुए, यह निश्चित होता है। पर वे 
तीन कौन ? यह प्रश्न फिर भी शेष रहता है | 


यदि स्वामीजीके जन्मके समय माता-पिताकी आयु लगभग 
४+ बे की थी, यह अथ लिया जाता है तो यह प्रश्न होता है कि 
वह तीसरा कोन व्यक्ति होगा जिसका स्वामीजीके जन्मसे ४२ 
वर्ष पूत्रं जन्म हुआ होगा (मामा ) तीसरे व्यक्तिके रूपमें' स्वयं 
स्वामीजीको तो गिना नहों जा सकता, क्योंकि स्वामीजीका जन्म 
तो बीर मि> संबत १६३३ से ४२ बर्ष बाद हुआ था| अतः मालूम 
पड़ता है कि छुझ्मस्थवाणीके उक्त उल्लेखमें किन्हीं महत्वपूर्ण अन्य 
तीनका उल्लेख किया गया होना चाहिये । इस बविषयमें 
अनुसंबान होना चाहिये । इससे अनेक पेंतिहा सिक तभ्चों पर 
प्रकाश पड़ना सम्भव है । 
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स्वामीजीका जन्म अगहन सुदी ७ गुरुवार वि० खं० १४०५ को 
हुआ था | इसका निर्णय छद्दस्थवाणीसे हो जानें पर भी उससे 
उनके माता-पिताका नाम क्या था ? जाति, कुल, गांव क्‍या था ! 
किस नगरीमें उन्होंने जन्म लिया था ? इत्यादि बातों पर कोई 
प्रकाश नहीं पड़ता | एक आध्यात्मिक पुरुष अपने बर्तमान जीवन 
की लौकिक घटन।ओं आदि पर लिखता बठे यह सम्भव भी नहीं 
है । अतः इन बातोंके निणेयक्रे लिए 'निबोण हुण्डी? रचना ही एक 
मात्र सहारा है । इसकी भाषा मिली-जुली है। उसमें स्वामीजीकी 
माताका नाम वीर श्री! और पिताका नाम “गढ़ा साह” बतलाया 
है | उसमें यह भी बतलाया है. कि वे जातिसे गाहममूरी वासल्ल 
गोत्र परवार (पौरपट्ट) थे । जन्म-नगरीका उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि वे पुष्पावती नगरीमें जन्‍्में थे | इस विपयमें' स्व॒० 
ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीको छोड़कर अन्य सभीका मत है कि 
कटनीके पास 'बिलहरी ग्राम ही पुष्पावती है | पूत्र कालमें 
पुरातत्वकी दृष्टिसे यह ऐतिहासिक स्थान रहा है इसलिए 
पुष्पावतीका नाम बदल कर उत्तर कालमें विलहृरी हो गया हे, 
यह बहुत कुछ सम्भष है । 

निर्वाण हुण्डीस इन बातोंके सिवाय उनके शेष जीवन पर 
उल्लेखनीय प्रकाश नहों पड़ता | हाँ, छक्मस्थतव्राणी (प्रथम अध्याय) 
में कुछ वचन ऐसे अवश्य ही लिपिबद्ध हुए हैं जिनसे उनके 
जीवक्नकी खास खास घटनाओं पर प्रकाश पड़ना सम्भव है | इन 
बचनोंका सम्बन्ध स्वामीजीक्े जीवनसे होना चाहिए | यह 
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इसलिये भी ठीक लगता है, क्‍योंकि इन बचसोंके बाद उनके 
सं० १६७०२ में शरीर त्यागका उल्लेख किया गया है। वे समग्र 
वचन इस प्रकार हैं:-- 


सहजादि मुक्त भघष उत्पन्न ॥ १६ | मिथ्याविलि वष ग्यारह 
॥ १७ || समग्र मिश्या पिल्ली वप दस ॥ १८॥ प्रकृति समिश्या 
बिली व नौ || १६ | माया बिल्ली वष सात ॥२०॥ मिशथ्या 
बिली बप॒ सात ॥ २१॥ निदान विली बप सात ॥*२ |! आश्चञा 
उत्पन्न बप. दो ॥ २३ ॥ वेदक उत्पन्न बष दो | २४॥ उपशम 
उत्पन्न बर्ष तीन ॥ २५ | क्ष्याय्रिक उत्पन्न बष दो ॥ २६॥ एवं 
उत्पन्न वर्ष नौ ॥ २ण। उत्पन्न मेप उवसग्ग सहन व छह मास, 
पांच दिन, पंच दस, पन्द्रह सो बहूत्तर गत तिलक | 


सहज द्वी नग्न (बाल) रुपमे स्वामीजीका जन्म हुआ ॥१६॥ 
१० बष की उम्रमें मिश्यात्व ( ग्ृहीत मिश्यात्वका ) विलय 
हुआ ॥ १७॥ उसके बाद १० बष में समय (जीवादि पदढाथ 
या आत्मा विषयक ) मिश्यात्वका पिलय हुआ।॥ १८॥ उसके 
बाद नी व में प्रकृति ( आन्तरिक रुचि विपयक्क ) मिश्यात्वका 
विलय हुआ ॥ १६॥ उसके बाद २१ वर्षामें ऋ्रससे माया, मिश्य्रात्व 
और निदान इन तीन शल्योंका बिलय हुआ ॥ २०--श२ || 
उसके बाद मृह्दीत व्रतोंको उत्तरोत्तर जिनाज्ञाके अनुसार पालन 
करते हुए अपने परिणामोंमें मुनिपदके योग्य विशुर्द्धि उत्पन्न की 
|| २३--२६॥ उसके बाद उपसर्गोंको सहन करनेके साथ छट्ट वष्य, 
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पांच माह और पन्द्रह दिन तक उत्पन्न भेष” अर्थात्‌ मुनिपदका 
पालन करते हुए वि० सं १४७२ में इहलीला समाप्त की । 

वह छदमस्थवाणीके उक्त वचनोंका आशय है | इस आधार 
पर स्वामीजीके समग्र जीवनको पाँच भागोंमें विभ्क्त किया जा 
सकता है;ः-- 

(१) बाल जीवन (२) शाख्राभ्यास जीवन (३) स्वात्म-- 
चिन्तन-सनन जीवन (४) ब्रह्मचय सद्दित निरतिचार त्रती जीवन 
(४) मुनि जीबन । 


?, बाल जीवन-- 


बाल जीवनमें स्वामीजीके ११ वष ब्यतीत हुए | इस काल 
में स्वामीजीने लोकिक और प्रारम्भिक धार्मिक शिक्षा द्वारा 
ए्तद्विषयक मिश्यात्व (अज्ञान) को दूर किया हो सकता है कि 
वे ४ वष की अवस्थामें अपने पिताजीके साथ अपने मामाजीके 
यहां गये हों और गढ़ौला ग्राममें उनकी चन्देरी पट्कके अधीश भ० 
देवेन्द्रकीतिसे सेंट' हुई हो । यह भी सम्भव है.कि उस पेंट 
समय भ० देवेन्द्रद्धीति ने यह अभिमत प्रकट किया हो कि आपका 
ग्रह वालक ट्वोनहार है | इसके शारीरिक चिह्न और हस्तरेखा 
ऐसी हैं. जो स्पष्ट करती हैं कि यह वालक मद्दान्‌_तपस्वी होकर 
जाखोंका कल्याण करेगा?। 


*-भट्टारक सम्प्रदाय अन्यमें इन्हें, सूरत पट्टका लिखा है। 
२-बविसलबाणी पृष्ठ १७। 
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प्रसंगसे यहां में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भ० 
श्रुतकीर्ति भ० देवेन्द्रकीतिके प्रशिष्य और भ० त्रिभुबनकीर्तिके 
शिष्य थे । उन्होंने स्वयं इस तथ्यका उल्लेख बि० सं० १४शर में 
स्वरचित हरिवंश पुराणकी प्रशस्तिमें' क्रिया है! । और भ्र० 
त्रिभुवन- कीर्ति स्वामीजीके जन्स समयके बाद बि० सं० १४०५ से 
लेकर बि० सं० १४५२२ के मध्य कभी चन्देरी पदके मंडलाचाय 
बने, क्योंक्रि ललितपुरके बि० सं० १शशरके एक प्रतिमालेखमें 
उनका मंडलाचाय-रूपमें उल्लेख है। इससे पूत्रंका हमें ऐसा कोई 
प्रतिमालेख या अशस्ति नहीं मिली है. जिसमें भ० पत्रिभुबनकीर्ति 
का इस रुपमे उल्लेख किया गया हो | अतएव सर्वामीजीके षाल- 
जीवनके समय था शाख्राभ्यासके समय श्रुतकीर्तिका भुनि या 
भट्टारक होकर विचरना सम्भव ही नहीं दिखाई देता | बि० सं० 
१४२२ के पूव जब भ० त्रिभवनकीतति चन्देरी पद्ट पर बेठे होंगे 
उसके बाद ही कभी अतकीर्ति ने उनसे दीक्षा ली होगी | श्रतकीर्ति 
स्वामीजीके शाख्राभ्यासके कालमें सद्दाध्यायी रहे हों और परमपर 
मिलकर ततक्ष्वचचो करते रहे हों यह सम्भष है! 


यहाँ इस बातका संकेत कर देना चाहता हूँ कि भद्टारक 
सम्प्रदायमें जिस भट्गटारक परम्पराका जेरहटशाखाके रुपमें उल्लेख 
है वह वास्तवमें चंदेरी शाखा थी | चन्देरीमें इस शाखाके अनेक 
भट्टारकोंकी छतरीबनी हुई हैं तथा चंदेरी ललितपुर आदि के कई 
प्रतिमालेखों ओर चॉदखेड़ीके स्तम्भ लेखमें भ० देवेन्द्रकीर्तिसे 


?-भद्वारक सम्प्रदाय लेखाँक ५१३ 
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लेकर इस शाखाको चन्देरी शाखा या पढ्ट कहा गया है |! यह 
अवश्य है कि “जेरहट” भद्टारकोंका पुराना स्थान रहा है और 
इसलिए भ० श्रुतकीर्ति किसी कारण बश वहां चले गये और 
अपनी साहित्य-रचना जेरहटमें की । 
इन्हीं सब बातोंका विचार कर हमने स्वामीजीकी बालकाल 
में भ० देवेन्द्रकीतिसे सेंट हुई, यह्‌ अभिमत प्रगट किया है । 


२, शास्राभ्यास जीवनः- 


स्वामीजीकी सेंट भ० देवेन्द्रकीतिंस तो पहले ही हो गई 
होगी और उन्होंने अपने कानोंसे अपने विषय्रमें उनका अभिमत 
भी जान लिया होगा, इससे सहज ही स्वामीजीका मन उनके 
(भ० देवेन्द्रकीतिके) सम्पकर्मे रह कर शाख्राभ्यास करनेका हुआ 
हो तो इसमें कोई आश्चय नहीं | अतएब लगता है कि ११ बष के 
होने पर वे अपने परिवारसे विदा होकर उनके पास शास्राभ्यास 
के लिए चले गये द्वोंगे | समय शब्द, छह द्रव्य नौपदाथ ओर 
द्रव्य श्रुत दोनोंके अर्थमें आता है| अतः 'समय मिभ्या विली बर्षा 
दस! से प्रकृतमें यद्दी अर्थ फलित होता है कि ११ बष के होने पर 
४० वष की उम्रके होंगे तब स्वामीजीने अपने शिक्षागुरुकी शरणमें 
रहकर शास्त्रीय अभ्यास द्वारा अपने शासत्र विषयक मिथ्यात्व 
(अज्ञान) को दूर किया । 

३, स्वात्मचिन्तन मनन जीवन: 

स्वामोजीका जीवन तो दूसरे सांचे में हलना था, उन्हें कोई 
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भट्टाश्क तो बनना नहीं था, इसलिये लगता है कि वे २१ वर्ष की 
उम्र होने पर अपने शिक्षागुरूका सानिध्य छोड़कर सेमरखेड़ी 
अपने मामाक्रे घर चले आये होंगे और पहाँ के शांत निजन प्रदेश 
को पाकर एकान्तमें स्वात्मचिन्तन मननमें' लग गये होंगे । यहाँ 
सेमरजेडीसे कुछ दूर पहाड़ी प्रदेश है, उसके परिसर और ऊपरी 
भागमें चार गुफाओंके सन्निकट एक पहाड़ी नदी है| प्रदेश बंड्रा 
मनोदर और चित्ताकषक है। सम्भव है छप्मस्थबाणीका * प्रकृत्ति 
मिश्या बिली वर्ष नौ? यह वचन इसी अथको सूचित करता है 
कि रत्रामीजीने ऐसा एकान्त निजेन प्रदेश पाकर ध्यान, चिन्तन, 
मनन द्वारा अपनी उत्तर-कालीन जोबन-रेखा यहीं पर स्पष्ट और 
पुष्ट की । उनके स्वभावमें मागके निणेय विषयक जो अस्पष्टता थी 
उसे भी इन नो वर्षोके चिन्तन मनन द्वारा दूर किया | अब उनके 
सामने एक रपष्ट ध्येय था, जिस पर चलनेके लिये वे बलपरि- 
पवव हो गये । 


बसे तो ठिकानेसारकी तीनों प्रतियों' में स्वामीजीके अनेक 
स्थानों पर विचरनेका उल्लेख मिलता है, उनमें एक सेमरखेड़ी 
भी है, पर उन सब उल्लेखोंसे सेमरखेड़ी विषयक उल्लेखसे 
अन्तर है| यह उनके मामाका निवासस्थान सी था। इससे लगता 
है कि स्वामीजीके निवासका सेमरखेड़ी खास स्थान रहा होगा ? 
और बहींसे वे धमकी प्रभावना निमित्त अन्य म्रामों या नगसोंमें 
जाते रहे होंगे। मात्र इसलिये हमने उनके सेमरवेड्रीके निज्ञन 


१- ठिकानेस'र (छुरई) पत्र २१। 
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प्रदेशमें गिरि गुफाओंमें' स्वस्थ चित्त हो ध्यान-अध्ययन करमेका 
विशेष रुपसे उल्लेख किया है | 
४. अद्गयचय सहित निरतिचार श्रती जीवनः- 


जसा कि हम पहले बतला आये हैं अपने जन्म-समयसे 
लेकर पिछले २० ब्ष स्वामी जीको शिक्षा ओर दूसरे प्रकार अपनी 
आवश्यक तयारीमें लगे | इस बीच उन्होंने यह भरी अच्छी तरह 
जान जिया कि मूल संघ कुन्दकुन्द आम्नावके भट्टारक भी किस 
गलत मागसे समाज्ञ पर अपना व्चस्त स्थापित करते हैं । उसमें 
उन्हें मागविरुद्ध क्रियाकाण्डकी भी प्रतीत हुई | अतः उन्होंने ऐसे 
माग पर चलनेका निणय लिया जिस पर चलकर भद्टारकोंफे 
पूजा आदि सम्बन्धी क्रियाकाण्डकी अयथार्थंमकों समाज हृदयंगम 
कर सके | किन्तु इसके लिये उनकी अब तक जितनी तैयारी हुई 
थी उसे उन्होंने पर्याप्त नहीं समझा | उन्होंने अनुभव किया कि 
जब तक में अपने वतंमान जीवनको संयमसे पुष्ट नहीं करता 
तब तक समाजको दिशादान करना सम्भव नहीं हे । यही कारण 
है कि ३० वर्षकी जवानीकी उम्नमें सर्व प्रथम वे स्वयंको श्रती 
बनानेके लिये अग्रसर हुए । छदूमस्थवाणीके “मिथ्याबविली बष 
सात” इत्यादि बचनोंसे ल्लात होता है कि उन्होंने मिथ्यात्व, साया 
और निदान इन तीन शल्बोंके त्याग पूषक इस उंम्नमें श्रत स्वी- 
कार किये | जिनमें उत्तरोत्तर पिशुद्धि उत्पन्न करते हुए वे इस 
पद्‌ पर सात ब्ष तक रहे । 

उन्होंने अपनी रचनाओंम जनरंजन राग, कलरंजन दोष 
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और मनरंजन गारवको त्यागनेका पद-पद्‌ पर उपदेश किया है। 
यहाँ. जनरंजन रागसे चारों प्रकारकी विकथायें ली गई है | 
कल रंजन दोपसे दस प्रकारके अन्नह्मको ग्रहण किया गया है और 
मनरंजन गारवसे सम्यकत्वके २५ मल' लिये गये गये हैं इससे 


मालूम पड़ता है कि अपने व्रती जीवनमें उन्होंने इन सब दोषोंके 
परिद्ारपूबक पूण ब्रह्मचय का भी सम्यक्‌ प्रकारसे पालन किया । 


४, मुनि जीवन $- 


स्वयंको आध्यत्ममग्र सांचेमें ढालनेके लिए और अपने 
संकल्पके अनुसार समाजको मार्गदशन करने के लिए उन्हें जो भी 
करणीय था उसे वे ६० बषकी उम्र होने तक सम्पन्न कर चुके थे | 
संयमके अभ्यास द्वारा उन्होंने अपने चित्तको पृर्ण विरक्त तो बना 
ही लिया था, अतः बे अन्य सब प्रयोजनोंसे मुक्त होकर पूरी तरह 
से आस्मकाय सम्पन्न करनेमें जुट गये (१) ठिकानेसार (खुरई) 
पत्र २२१ (३) ठिकानेसार (त्र० ज़ी२) पत्र ५५। अर्थात्‌ उन्होंने 
श्रावक पदकी निवृत्ति पूवक मुनि पद अंगीकार कर जिया। 
छद्मस्थवाणीके उत्पन्न भेष उवसर्ग सहन इत्यादि वचनसे भी 
यहद्दी ध्वनित होता है कि साठ बपकी उम्र होने पर उन्होंने निश्नम 
से श्रावक पदसे निवृत्ति ले ली होगी और भुनिपद्‌ अंगीकार कर 
वे पूण रूपसे संयमी बन गये होंगे | इस पद पर वे अनेक प्रकार 
के मानवीय तथा दूसरे प्रकारके उपसर्गोंको सहन करते हुए 


१, ठिकानेसार ( त्र० जी ) 
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६ वर्ष, ५ माह १४ दिन रहे और जेठ बदी सप्तमी सं. १५७२ को 
इंदल्लीला समाप्त कर स्वर्गवासी हुए । 

यह स्वामीजीका संक्षिप्त जीवन-परिचय है । इसे हमने 
छुद्मस्थवाणीके मिथ्याविलि वर्ष ग्यारह इत्यादिके आधार पर 
लिपिबद्ध किया है। यद्यपि छद्मस्थवाणीके उक्त वचन गूंढ़ हैं. । 
पर उनमें स्वामीजीकी जीबन-कहानी ही लिपिबद्ध हुई है, यह 
पूरे प्रकरण पर दृष्टिपात करनेसे ग्पष्ट हो जाता है। उनकी 
जीवनीको लिपिबरद्ध करते समय हमने छु्मग्थवाणीके उक्त वचनों 
को और तात्कालिक परिस्थितिको विशेष रुपसे ध्यानमें रम्त्रा है | 
इसमें हमने अपनी ओरसे कुछ भी मिलाया नहीं है ओर न उनके 
विषयमें फली अनेक उल्नट पुलट मान्यताओंकी ही चर्चा की है । 


स्वामीजीका जीबन गौरवपूण था | वे छल प्रपंचसे बहुत दूर 
थे। भय उनके जीवनमें कहीं भी नहीं था ! उन्हें अनादिनिधन 
अपने ज्ञायकस्वभाव आत्माका पूण बल प्राप्त था | वे उसके लिये 
ही जिये ओर उसकी भावनाके साथ द्टी स्वगंवासी हुए | ऐसे हृढ़ 
निश्चयी महान आत्माके अनुरुष हमारा जीवन बने, यह 
भावना है । 


साहित्य रचना-- 


स्वामीजीने अपने जीवनमें' अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना 
की । उनमें आचारकी दृध्टिसे श्रावकाचार मुख्य है और अध्यात्म 
की दृष्टिसे भयखिपनिक, ममल्न पाहुड, उपदेश शुद्धसांर तेथा 
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ज्ञानसमुश्चयसार मुख्य हैं। तीन बत्तीसीकी रचना भी प्रा3: इसी 
टष्टिकोणसे हुई है। सिद्धि स्वभाव ग्रन्थका अपना अलग स्थान 
है | मुख अध्यात्मकी ओर ही है | अन्य सब ग्रन्थोंकी भिन्न भिन्न 
प्रयोजनोंको लक्ष्यमें रखकर रचना हुई है | स्वामीजीका समग्र 
जीवन अध्यात्मस्त्ररप होनेसे उन सब रचनाओंके द्वारा पुष्टि 
अध्यात्मकी ही होती है । उक्त सब रचनाओमेंस ६ रचनाएं 
गद्यमय हैं | भापाकी स्वतन्त्रता है। स्वामीजीने किसी एक भाषा 
और व्याकरणके नियमोंमें अपनेकोी जकड़ कर रचनाएं नहीं को 
हैं । जहां जिस भाषामें अपने हृदयके भावोंकों व्यक्त करना 
स्थामीजीको उचित प्रतीत हुआ वहां उस भसापाका अवलम्बन 
लिया गया है| रचनाओंमें प्राकृत, संस्कृत, अपअ्रश और बोल- 
चालकी हिन्दी इन चारों भाषाओंक शब्दोंका समावेश किया 
गया है । अनेक स्थलों पर मुद्दावरेके वाक्योंको भी स्थान दिया 
गया है | कई स्थलों पर रचनाका प्रवाह गूढ़ हो जानेसे स्वामीजी 
के हृदयकी थाह लेनेके लिये अथक परिश्रम अपेक्षित है । 


स्वामीजी मर्मझ्ञ तक्त्ववेचा होनेके साथ संगीतश्ञ भी रहे हैं | 
लगता है कि वे अपने स्वात्मचिन्तन-मनन और जनसम्पर्कके 
समय अपनी इस सहज प्राप्त सबेजनप्रिय कोमल कलाका बहुलता 
से उपयोग करते रहे द्वोंगे । ठिकानेसारकी तीनों प्रतियोंमिं ममल- 
पाहुडकी कौस फूलना किस निमित्ति किस ग्राममें रची गयी, 
इसका कुछ विवरण लिपिबद्ध किया गया है। उससे उक्त तथ्यकी 
पुष्टिको पूरा बल मिलता है। इस पर से मुझे लगता है कि 
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स्वामी जीने अपनी ग्रन्थ-रचनाका प्रारम्भ ममलपाहुड़से द्वी किया 
होगा। मुनिपद अंगीकार करनेके बाद अवश्य द्वी उन्होंने अपने 
यातायातके च्षेत्रकों सीमित कर दिया होगा । श्रावकके सात शीलों 
को स्वामी जीने पाँच मद्दाव्रतोंके साथ मुनि-पदमें रहते हुए अपने 
अधिकतर समयको ध्यान अध्ययनमें ही लगाया होगा । स्पष्ट है 
किउन्होंने अधिकतर मौलिक रचनाओंका सजन श्रावक अवस्था में 
ही कर लिया होगा | मेरी बहुत समयसे यह तीत्र इच्छा रहो है 
कि मैं मध्यप्रदेश बुन्दे ल-खंडके इस मद्दान सन्तके यथाथ जीवनके 
जिषयमें कुछ लिखें, | इसके लिए मैं कुछ समयसे प्रयत्नशील भी 
था। मुझे असन्नता है कि असी तक मैं इस सम्बन्धकी जो थोड़ीसी 
सामग्री संचित कर सका उसीका यह परिणम है जो इस रुपमें 
समाजके सामने पस्तुत है। अभी इस विपगञ्र पर बहुत कुछ काम 
होना है | मुके आशा है, सबके सहयोगसे उसमें अवश्य ही 
सफलता मिलेगी। 


इस कार्यमें मुझे श्रीमान्‌ श्रीमन्‍नत सेठ भगवानदासजी 
शोभालालजी सागर और उनके बड़े सुपुत्र श्रीयुत भाई डालचंदजी 
का सक्रिय सहयोग मिला है| ठिकानेसारकी तीनों प्रतियां उन्हींके 
हार्दिक सहयोगसे प्राप्त हों सकी | स्वामीजी द्वारा रचित सभी 
म॒ुद्वित ग्रन्थ उन्होंने सिजवाये | इसके लिये में उनका हृदयसे 
आभारी हूं । इस सम्बन्धकी अभी कुछ और सामग्री मेरे पास 
संचित है | जिसका उपयोग मैं इसमें नहीं कर सका | स्वामी जीके 
विषयमें दूसरे लेखकों द्वारा जो कुछ भ्रामक लिखा गया उस पर 
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भी अभी मेंनें विचार नहीं किया है। जनश्रुतिके अनुसार उनके 
विपयमें जो मान्यताय प्रचलित हैं उन पर भी सांगोपांग विचार 
करना है| में सोचता हूँ कि जब उनके समग्र साहित्यका आल्लोढन 
कर उसे लिपिबद्ध किया जाय तभी इन सब तथ्यों पर विचार 
करना उचित होगा | इसलिए अभी उन सबको हदृष्टिओशल कर 
दिया है। अभी मैंने स्वामी जीकी जीवनी के जिस परिष्कृत रूपको 
साधार प्रस्तुत किया है उप्रमें में कितना सफल हुआ हूँ इसका 
निणयग पाठकों पर छोड़ता हैं । 


बी. २/२७४६ 
निर्वाण भवन, -पंडित फूलचंद्र जैन 
रतरीन्द्रपुरी, सिद्धान्तशाख्री 
वाराणसी-५ 


धमंदिवाकर श्री अद्यचारी शीतलप्रसादजीके प्रति- 


हे 
आभार- प्रदशन 

श्री त्र० जीने श्री तारण स्वामीजी रचित इन तीन छोटे-छोटे 
ग्रन्थोंका ही नहीं प्रत्युत्त ओर भी बड़े-बड़े ग्रन्थोंका (भी श्रावका- 
चार, श्री ज्ञान समुश्ययसार, श्री उपदेश शुद्धसार, श्री चौबीस 
ठादा, थी तिभमंगी सार तथा श्री ममल पाहुडजी अन्थका तीन 
भागोंमें) विशद्‌ अथ और सावाध हिन्दी गयमें करके श्री सन्त 
तारण तरण मण्डल्ञाचाय रचित चौदह ग्रन्थोंमेंसे उपरोक्त ६ ग्ंथों 
का आध्यात्मिक मम स्पष्ट करके तारण समाज्ञका ही नहीं अखिल 
जेन समाजका वहुत भारी उपकार किया है क्योंकि श्री तारण 
स्वामीकी रचना संस्कृत, प्राकृत, अपश्र श निल्लो जुली भापामें 
होनेसे सब साधारण जन, उनका सदह्दी अथं न जाननेके कारण 
उसके लाभसे वंचित रहे ! ज्ञव श्री ब्रह्मचारीजीकी भाषा टीका 
सामने आई तथा उस भाषा टीकाके आधार पर कवि रत्नश्री 
अमतलालऊी चंचल एवं समाज रत्न पं० जयकुमारजीकी तथा 
पं- चंपालालजीकी गद्य पद्म रचनाएँ समाजके सामने आने पर 
तारण साहित्यका विकास हुआ । तत्पश्चात्‌ भारतके आध्यात्मिक 


सन्त श्री कानजीस्वामीने सी श्री सन्‍त तारण स्वामीके प्रन्थोंका 
अध्ययन कर उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की । सोनगदकी अपनी 
प्रबचन अृंखलामें उन्होंने श्री तारण स्वामीकरे ग्रन्थों पर तीन बप 
तक प्रतिषष. आठ-आठ दिन अ्रबचन किए जो अष्ट 
प्रवचन भाग १, २ के नामसे प्रकाशित हुए हैं, तीसरा भाग भी 
शीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है। अष्ट प्रवचनका प्रथम भाग 
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गुजरातीमें भो प्रकाशित हो चुका है श्री तारण स्वामौके अन्थोंका 
जन समाजके मंदिरोंमें प्रवचन एवं अध्ययन होता है | भाषा 
टीका होनेके बाद समझमे आया कि श्री तारण स्वामी क्या थे वा 
उनके द्वारा रचित चौदह गन्थ क्या है कि जिनकी रचना शंली 
किस अद्गतीय आध्यात्मिक ढंगसे हुई हे कि जिनकी एक एक 
गाथामें करणानुयोग चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन तीनों ही 
अनुय्रोगोक्रे द्वारा अमृतधारा जेसी आत्म औषधि इस जीबकों 
पिलाई हे कि जिससे यह मानव अपने परिणामोंक्नी निर्मेलता 
रखते हुईं यथायोग्य अपने पदके अनुरुप व्यवह्दारका पालन करने 
हुए शुद्धोपयोग (आत्मलक्ष) की साधनामें अअ्सर रहे तभी बह 
अपना सह्दी कल्याण (मोक्षमाग) की साधना कर सकेगा अन्यथा 
या तो जसा व्यवद्ाराभाषी मिथ्याहृष्टि अनादिकालसे बना रहा है 
बसा ही बना रहकर जीवन पूरा कर देगा अथवा निश्चयाभाषपी 
मिथ्याहृष्टि बनकर मोक्षमागसे बंचित रह जायेगा । अतणएब ब्० 
श्री शीतलभ्रसादजीने श्री तारण स्वामीके इस ममको स्पष्ट कर कि 
पदके अनुरूप सम्यक्‌ व्यवहारका पालन करते हुए निश्चयका 
लक्ष्य अर्थात्‌ आत्मीय आनन्दकी अनुभूति हर क्षण जो भानव 
रखता है बही मोक्षमार्गी होता है। अन्यथा पुण्य पापके ही चक्कर 
में फैस़ा रहकर चौरासीके द्वी श्रमणमें जसा अनादिकालसे पड़ा है 
बसा ही पड़ा रद्देगा। श्री ब्रह्मचारीजीके इस उपकारसे तारण 
समाज आशभारी हुई थी और आगामी सदेव रहेगी । 
दिनांक ४५-३-७७ अर गुलाबचंद 

श्री तीथत्तेत्र निसईजी, मल्हारगंट 
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पूज्य श्री तारण स्वामीजीके चौदद् अन्थोंमेंसे तारण त्रिवेणी, 
भक्तामरके समान ही दे निक पूजा-पाटठयक्रममें प्रचलित है । श्रो 
ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने जो तारण त्रिवेणीकी टीका को है उससमें' 
अन्वय आदि सहित अथ किया है यह उनका परिश्रम है । श्री 
पंडित पूजाजी, श्री मालारोहणजी, श्री कमलब त्तीसीजी इन प्रत्येक 
ग्रन्थोंमें ३२-२२ गाथाएँ हैँ जो अपना निराला अस्तित्व रखती है । 
प्रत्येक गाथासें आध्यात्सिक स्वर लददरीको मधुर ध्वनि अति- 
भासित होती है | अनेक गाथाएँ रत्नत्रयकी उद्योतक हैं । 
ज़िज्ञासुजनोंके लिए इन गाथाओंका गम्भीरता पूवक अध्ययन 
मनन करने पर अमूतपूब आध्यात्मिक आनन्दका रसास्वादन प्राप्त 
होता है । स्थाद्वादकी अपेक्षासे इन ग्रन्थोंमें निश्चय-व्यवहार की 
संधिका यथोचितरुपेण उल्लेख किया गया हे | इस प्रकार ३२-३० 
गाथाओंमं श्री तारण स्वामीजीने इन श्रन्थोंमें गागरमें सागर 
भरने जेसी महत्वपूण आध्यात्मिक अनुभूतियोंका दिग्दशेनकराग्रा 
है, जो प्रत्येक श्रावकको स्वाध्याय करनेके उपयोगमें 


लेना चाहिए । 
छ्विं० विमलादेबी 


श्री जिन तारणतरण आचाये एवं उनकी 
ग्रंथ - रचना 


( श्री कपूरचंद समया, सागर ) 


जेनदशन और उसके साहित्य पर दृष्टि डालनेसे एकविशाल 
समुद्र सा प्रतीत होता है । भगवान मद्दाबीर ओर उनके पश्चात्‌ 
हुए आचार्योने इसके कटोवरको भरने में सभी प्रकारका सहयोग 
दिया है | जेनदशनमें अध्यात्मको पूथबर्तों आचार्योने परमार्थ 
कहा है| अनादिसे संसारमें भ्रमण करते एबं दुख भोगते हुए 
जीबको प्रयोजनभूत शाश्वत सुखकी इच्छा एवं उसका उपाय ही 
परमाथ है | दिगम्बर जन आचार्योंते इस विषय पर भ्राषाओंमें 
अनेक ग्रन्थ रिखे हैं.। श्रीमद्‌ सगवत्‌ कुन्दकुन्द आचायके समय- 
सार आदिसे ज्गाकर नाटक समयसार एवं पंडित प्रवर टोडरमल 
जीके मोश्षमाग प्रकाशक तक । जब सी व्यवहार क्रियाकाण्डोंकी 
प्रमुखता हुई और वास्तविक तत्त्व निणयकी अवहेलना हुई तब- 
तब महान आचार्यों एवं विद्वानोंने जेन आगमके इस मुख्य अंगके 
प्रयार प्रसार एवं सटके हुए मानवों को सच्चा माग बतानेके लिये 
सरल सुबोध स्राषा शलीमें अध्यात्म ग्रंथोंकी रचना की | आचार्य 
की इस परंपरामें विक्रमकी सोलह॒वीं शताब्दी (घि०? सं: १४०४- 
१४७० ) में मध्य प्रदेशमें आचाय श्री जिन तारणतरण स्वामी 
हुए | उस समय यद्यपि दिल्‍ली पर बहलोल लोवीका शासन था 
किन्तु म.प्र. .जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सागर)में गोड़ राजाओं 
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का राज्य था। दिगम्बर जेन समाजमें भट्टारक प्रथा चालू थी। 
यह ज्षेत्र चंदेरीकी भट्टारक गद्दीके प्रभाव क्षेत्रमें आते थे । 
भ्रद्टारकोंको राजकीय सम्मान प्राप्त होनेके कारण समाज पर 
उनका काफी प्रसात था | पद ओर अधिकारके कारण उनके 
आचारणमें शिथिलता आ गई थी और तीशकरोंके साथ शासन- 
देवी-देवताओं (पद्मावती क्षेत्रपाल आदि) की मूर्तियोंकी सी 
स्थापना एवं पूजा होने लगी थी | जंत तंत्र मंत्र माड़ाफेड्ी भी 
चालू हो गई थी जिसे जनदशनमें ग्रहीत मिभ्यात्व कहा है | 
जनदशनकी मुख्य धारा तत्वज्ञान एवं सम्यक्‌ आचरणस हटकर 
समा जमें बाह्य क्रियाक्ाण्डों को ही धम मानकर मनमाने आचरण 


का बोलबाला हो गया था। वह धार्मिक क्रांतिका काल था । इस 
क्रांतिकालम श्री जिन तारण तरण हुए । 


जीवन-परिचय 

श्री जिन तारण त्रण आचाय्रका पूर्ण परिचय तो अश्नी तक 
प्राप्त नहों हुआ है किन्तु उनके ग्रंथ श्री छद्गस्थवाणी एवं 
किंवदंतिओंके भाधार पर जो प्राप्त हैं उसके अनुसार उनके पिता 
का नाम गढ़ा साहु एवं माताका नाम वीर श्रीथा । पुष्पावती 
नगरीमें (बतमान कटनी नगरके पास बिलहरी ग्राम) जो उस 
समथञ्र बंअवशाली प्रमुख केंद्र था (जहाँ आज भी बड़े बड़े खंडहर 
विस्दृत भूभागम फले हैं) उनका जन्‍म विक्रम सं. १४०५ अगहन 
शुक्ला सप्तमीकों हुआ था। पिता परबार जातिके गोहिल्ल मृरी 


ओर राज्य शासनसें प्रमुख पद पर थे | बचपनसे ही श्री त्तारण 
तरण तीदण बुद्धिके थे और उनके आच रणमें विल्क्षणता थी । 
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क्रिसी कारण बादशाहसे मनमुटाव हो गया ओर गढ़ा साह सिरोंज 


में आकर रहने लगे, यहाँ पर तारण स्वामीके मामा भी रहते थे । 
आज भी सिरोंजके पास सेमरखड़ो ग्राममें बह हचेली जीणशीण 


अवस्थामें' है जहाँ श्री तारण स्वामी चिन्तन करते थे | जेसा कि 
प्रायः महापुरुषोके जीवनमें होता है इनके जीवनमें भी कई चम- 
व्कार पूण घटनायें घटी | जनदशनके मान्य पंडित फूलचन्द्रजी 
सिद्धांताचाय वाराणसीकी खोजके अनुसार संभवत: तारण तरण 
स्वामीन भद्टारक देवेन्द्रकोतिसे शिक्षा ली थी । श्री भद्गरक 
श्रुत॒कोर्ति उनके सहपाठी गुरु भाई थे | ये बाल ब्रह्मचारी थे एवं 
६० वर्षकी आयुमें मुनि दीक्षा ली | इस पद पर वे ६ वर्ष ५ माह 
१४ दिन रहे और जेठ बदी ६-७ संं० १४७२ को शरीर छोड़ा | 

जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है उस समय जनस्रमाजमें 
तस्‍्व-अभ्यासकी जगह बाह्य क्रियाकांडों, आउम्बरों एवं सदढ़ियोंने 
ते ली थी | जन साधारण भद्टारकोंके चंगुलमें फंसा था । तारण 
स्वामीने जन शास्त्रोंका गहन अध्ययन किया अध्यात्म-शास्तोंकी 
विशेष रुचि थी ही | समयसार, प्रवचनसारके साथ साथ आचार्य 
योगेन्द्रदेवके परमसात्म-प्रकाशका भी गहन अध्ययन्त मनन किया | 
इसकी शेलीका आश्वास स्वामीजी द्वारा बनाये ग्रंथोंमें मिलता है । 
बाल्य कालसे द्वी उदासीन वृत्ति होनके कारण एकांत प्रिय थे । 
सिरोंज सेमरखेड़ीके पास घने जंगलमें आत्मसाधना की और वहीं 
उन्हें सम्यकदशन प्राप्त हुआ जिसका वर्णन छद्दस्थ बाणी भ्रन्थमें 
मिलता है । आज भी उस जंगलमें वे गुफामें विद्यमान हैं' जहां 
बैठकर स्वामीजी आत्मसाधमारत रहे । 
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आचाग्रयोगेन्द्र देवके समान ही गस्वामीजीने अपने भप्रन्थोंकरी 
रचना जन साधारणकी उस समयकी भाषा-बोलीमें की है जिससे 
कि आसानीसे सममी जा सके । गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत 
मिथ्यात्व, सात व्यसन, एवं बाह्म आडम्बरोंसे विमुख करनेके 
लिये स्वामीजीने तीखी भाषा तकका उपयोग किया है। ग्न्‍न्थ- 
रचनाके साथ-साथ स्वामीजीने मध्यप्रदे श, महाराष्ट्र, मध्यसारत 
आदि प्रदेशोंमें' बिहार किया | अपन प्रभावशाली डपदेशोंके द्वारा 
जनजनको संबोधित किया | उनके उपदेशोंको सुनकर लाखोंकी 
संख्यामें' अजेन जनताने जेनथरम अंगीकार किया । आडम्बरों 
और रुढ्वियोंके विरोध करनेके कारण समाजके कतिपय स्वार्थी 
एबं अहंकारी प्रमुख जन इनके विरोधी हो गये । कहा 
जाता है कि इन्हें एक बार विष देकर एवं एक बार वेतवा 
नदीमें डबाकर मारनेका प्रयत्न भरी किया गया परन्तु आयु 
शेष होनेके कारण चमत्कारिक ढंगसे बच गये । इस घटनासे 
इन्हें विरक्ति हो गई ओर मल्टह्वारगढ़ नगरक पास बेतवा तठ पर 
जंगलमें आत्म-साधना करने लगे | संध्वत: इसी शांत बातावरण 
में स्वामीजीने अपने १४ ग्रन्थोंमेंसे अधिकांशकी रचना की | 
अपने जीवनके अंतिम क्षण व्यतीत किये | इसी स्थान पर जेट 
बंदी ६ वि. सं. १४७२ को ६७ वरंकरी आयुमें स्वामीजीका 
समाधिमरण हुआ | उनको ससाधिस्थली पर आज विशाल स्मारक 
खड़ा है। यह स्थान बीना कोटा रेलवे लाईन पर मंगावली स्टेशन 
से १० मील पर है । बेतवा नदीके पास है। पहले यहाँ घना जंगल 
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था परन्तु अब खेती होती है | समीप ही मल्हारगढ़ नामक प्राचीन 
कस्बा है ब किला भौ है | स्वामीजीका यह भव्य स्मारक दश्श- 
नीय है। हसमें चैत्यालय, विशाल स्वाध्याय भवन, धमंशालाएं 
हैं. जहाँ हजारों आदमी ठहर सकते हैं। प्रति बष फाल्गुनमें मेला 
भरता है जिसमें तारण समाजके लोग दूर दूरके पांतोंसे आते हैं । 
सजन-पू जन एबं स्वाध्याय प्रवचनके कायक्रम निरंतर चलाते हैं| 
कभी कभी विशेष मेज्ञाका आयोजन भी समाजके धनी मानी 

सज्जन कराते हैं। ऐसे दह्वी एक अवसर पर सन्‌ १६६४ मे जब 
सागर निवासी समाज भूषण सेठ भगवानदास शोभालालजो ने 
मेला प्रतिष्ठा कराई थी उस समय अन्य गणमान्य व्यक्तियोंके 
साथ महान आध्यात्मिक संत प्रवक्ता पृज्य श्री कानजीग्वामी 
पधारे थे और बहाँ ४ प्रवचन भी तारण स्वामीके भ्रन्थों पर किये 
थे | इसी अवसर पर फतेपुरके विद्वान प्रवक्ता पं. बायूभाई चुन्नो- 
लाल मेद्दता भी ६०० सरत्री-पुरुषोंके संघ सद्दित आये थे। श्रद्धेय 
ब्रह्मच। री शीतल प्रसादऊ ने भी यहाँ प्रयास किया था। ओर उन्हें 
इस रसणीय पवित्र समाधि स्थलने बहुत प्रभावित किया था | यह 
“मनिसईजी” के नामसे प्रसिद्ध है। 


सिरोंजके समीप सेमरखेड़ीमें स्वामीजीने साधना कर आत्म 
ज्ञान प्राप्त किया था एक विशाल्न स्मारक बना है । यहाँ प्रति वष 
बसंत पंचमीको मेला लगता है और दूर दरसे लोग आते हैं । 


दमोह के पास पथ रिया स्टेशन से ७ मील पर “सूख। निसई” जी 
पर भी एक विशाल स्मारक है यहाँ स्वामीजीने विद्दारक 
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समय प्रवास किया था यहाँ पर प्रतिबप स्वामीजीकी जन्म-जयंति 
(अगहन शुक्ला सप्तमी) पर मेला लगता है | 
ग्रंथ-रचना एवं सामान्य परिचय 


जेसा कि ऊपर कह आये हैं. तारण स्वामीके सनमें' बाह्य 
आउडम्बर एवं शिथिलाचारक, दूर करने की तीत्र इच्छा थी | इसके 
लिये समाजको जैन आगम और उनके तत्त्वोंसे अबगत कराना 
आवश्यक था | जानकारीके अभावमें जो भी उसे बताया जाता उसे 
ही भगवानकी बाणी सममककर स्वीकार करना पड़ता था । इसके 
लिये स्वामीजीने उस समय्की प्रचलित भापषामें जेन-दर्शनके 
मर्मको सममानेके लिये ग्रंथोंकी रचना की । इन ग्रन्थोंकी भापाकी 
मौलिकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। तारण समाजकी उदासीनता, 
जन समाजमें विद्वानोंकी कमी एवं गुरु तारण स्वामीकी धरोहर 
की रक्षाकी भावनाके कारण स्वामीजीके ग्रंथोंका तारण समाजके 
बाहर प्रचार न हो सका और लगभ्नग ५०० ब्ष तक उनकी टीका 
आदि नहीं हुई | श्री मथुराप्रसाद समेया सागर बालोंकी प्रेरणास 
जेनधमभूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने इन प्रंथोंकों देखा और 
वे बहुत प्रभावित हुए । निष्पक्ष अध्यात्म-प्रेमी और तस्त्ब-जिज्ञास 
होनेके कारण उन्होंने इनकी टीका व अथ करने- का आग्रह रवी- 
कार किया और ६ ग्रंथोंका अन्वय्रा्थ एवं भावाथ सद्दित अनुवाद 
किया । ये सभी ग्रंथ प्रकाशित भी किये गये थे एबं आज भी 
उपलब्ध हैं | इतक पश्चात समाज रत्न पं>० जयकुमारजी सिंगौड़ी 
विनासीने आचार मत विचार मत नामसे पद्चानुवाद किया । 
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विचार मतमें (१- श्री पंडित पूजा, २-श्री मालारोहण, ३ श्री कमल 
बत्तीसी का) और आचार मतमें (श्राबकाचार) का पद्यानुवाद है । 
अनुवाद सुन्दर ए वं अथोनुगामी है | इसके साथ साथ पंडितजीने 
तारण साहित्यके नामसे और भी फुटकर रचनाएं की हैं। श्री 
छद्मग्थ बाणीका भी अनुवाद किया है जो अभी अभप्रकाशित 
है। कविरत्न श्री अमृतज्ञालजी चंचल गाड़रवाड़ा निवासीने 
“तारण जिवेणी” के जामसे सन १६४० में तीन बत्तीसी; १-श्री 
पंडित पूजा, *- श्री मालारोहण, ३-श्री कमल बत्तीसीका 
सुन्दर पद्मानुबाद किया जो अत्यधिक लोकप्रिय हुआ ओर 
समाजमें' उसका व्यापक प्रचार भी हुआ | श्री चंचल जीने ज्ञान 
समुच्चयसा र श्रन्थका भरी पद्मानुवाद किया है । सोहागपुर निवासी 
पं- चंपालालजीने भी तारण स्वामीके शासत्रेंका गहन अध्ययन 


कर. कुछ ग्रन्थोंका अपनी शैलीमें पद्यानुवाद क्रिया जो अकाशित 
भी हुआ है ! 

भारतके महान आध्यात्मिक संत प्रवक्ता श्री कानजीस्वामीने 
भी स्वामीजीके ग्रन्थोंका अध्ययन-मनन किया और वे बहुत 


प्रभावित हुए | वि० खं० २०२१ में पर्यूषण पव पर सागर निवासी 
समाजमभूपण सेठ भगवानदास शोभालाल एवं अन्य मुमुझ्लुओंके 
आग्रह पर स्वामीजीने तारणतरण स्वामीक ज्ञानसमुश्चयसार ग्रन्थ 
पर आठ प्रवचन किये और इससे स्वामीजी बड़े प्रभावित हुए 
उन्होंने बार बार कहा कि जो बात आचाय कुन्दकुन्द स्वामीने 
कटद्दी है बद्दी बात तारण तरण स्वामीने कद्दी है कोई अन्तर 
नहीं है। पुनः आग्रह करने पर खंं० २८९८ में स्वामीजीने 
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तारण स्वामी कृत “ममलपाहुड” “उपदेश शुद्ध सार” एवं 
“शआाबकाचार” ग्रन्थों पर प्रवचन किये । दोनों बारके प्रवचन अष्ट 
प्रबचन भाग १एवं २ के रुपमें संलग्न कर अपनी ओरसे प्रकाशित 
कराकर श्री सेठ भगवानदास शोभालाल सागर वालोंने समाजमें 
वितरित कराये । इस प्रकार श्रीमद्‌ तारण तरण स्वामीके ग्रन्‍न्थोंका 
प्रचार जेन समाजमें हो रहा है और मुमुक्षु जल आध्यात्मिक 
रसका लाभ ले रहे हैं। श्री कानजी स्वामीजीने तारणस्वामी के 
ग्रन्थों पर ८ प्रबचन और किये हैं जो शीघ्र द्वी प्रकाशित हो रहे 
हैं । एक प्रवचन टद्रव्यटट्ट' के नामसे पुश्तिकाके रुपमें 
अलग प्रकाशित हुआ है जो स्वामीजीने सेठ श्री भगवानदास 
शोभान्नालजीके मकानके उद्घाटनके समय सोनगढमें दिया था | 
इस प्रकार कुल २४ प्रवचन तारण साहित्य पर अभी तक स्वामी 
जी ने छिये हैं। जो अध्ययन करने योग्य हैं. | 

श्रीमद्‌ तारण तरण स्वामीके अन्थों पर विशिष्ट बिद्वानोंके 
अभिमत:-- 


आध्यात्मिक संत पूज्य कानजीस्वामी, सोनगढ़ 
( अष्ट प्रवचन भाग १-२ ) 
श्री तारण तरण स्वामी आध्यात्मिक रसिक थे उनके द्वारा 
यह शास्ष रचा गया है | भगवान श्री कुन्दकुन्दाचा्य आदि 
दिगम्बर संतोंदी आम्नायके अनुसार सब ज्ञानका सार उन्होंने 
आध्यात्म-शल्ीसे दिखाया है। “ज्ञान समुब्ययसार” अर्थात संतोंका 
कहा हुआ सब श्रुतज्ञानका सार क्‍या है यह इसमें दिखाया है। 
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प्रसिद्धि नहीं हुई । न उनका संशोधन व प्रकाशन हुआ | प्रत्युत 
उक्त समाजमें उनके भ्रन्थोंकी गुप्त रखनेकी प्रवृत्ति सी हो गई 
थी। पर कोई समाज चाहे बह कितनी ही कट्टर क्यों न हो 
समयकी भांगसे बच नहीं सकती। समय एक ऐसा व्यक्ति 
खड़ा कर देता है जो उस कट्टरताके दुगको जीतकर झ्ञान स्वातंत्रय 
की धारा बहा देता है।गत आठ-दस वर्षोंस जेनधर्म भूषण 
ब्रद्याचारी शीतलगप्रसादजी का ध्यान तारण खाहित्य की ओर गाया 
है जिसके फलस्वरुप उक्त समाजके उन्नतिशील सञज्जनोंके सहयोग 
के द्वारा वे उस साहित्यकी अनेक निधियोंकों प्रकाशमें लाने 
में सफल हुए हैं| इन गन्धोंकी भावभंगी बहुत कुछ अटपटी है । 
जेन धमके मूल सिद्धांत और अध्यात्मबादके प्रधान तत्त्व तो इसमें 
स्पष्ट कलकते हैं पर कतोकी रचना-शेली किसी एक सांचेमें ढली 
ओर एक धारामें सीमित नहीं है। यह स्पष्ट है कि कवि किसी 
सीमाको बांधकर अपने विचारबव्यक्त नहीं कर रहे हैं किंतु विचारों 
का उद्देक जिस प्रकार जिस ओर जब चला गया तब तंसा ग्रन्थित 
करके उन्होंने रख दिया और इस कायमें उन्होंने जिस भाषाका 
अवलंबन लिया है वह तो बिलकुल निजी चीज है। बह भाषाके 
समस्त देश प्रदेश भेदों व कालके परेदें न बह संस्कृत है 
न कोई प्राकृत अपश्रश है न कोई देशी भ्रचत्तित भाषा 
है, मेरी समझमें उसे “तारन तरन भाषा” ही कहना ठीक 
होगा जिसका परिचय उन ग्रन्थोंके अवलोकन से ही पाया जा 
सकता दे । 
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इस साहित्यके तीन छोटे छोटे अन्थ “पंडित पूजा” 
“आाल्ारोहण” और “कमल वत्तीसी” इनमें शुद्ध भावना, शुद्धा- 
चरण और शुद्ध ज्ञान पर जोर दिया गया है पर जो गहन और 
मनोहर भाव उनमें भरे हैं उनका उक्त अटपटी शैलीके कारण 
पूरा लाभ उठाया जाना कठिन है| उनके ऐसे रुपांतरकी जरुरत 
थी जो सरल स्पष्ट ओर हृदयग्राह्दी हो | ऐसा रुपांतर उसे अम्रत 
लाल चंचलके पद्मानुवादमें देखनेकी मिला। चंचलको कविता 
मूलके भावकी रक्षा करती हुई अत्यन्त सुंदर ओर लोकरुचिके 
अनुफूल है । मुझे आशा और विश्वास हैं कि इस कविता द्वारा 
तारण स्वामीके उपदेशोंका अच्छा प्रचार होगा । यहू तारण 
जअिवेणी जनता का कल्याण करेगी ! 


+ हे हर हर 
पं० परमेष्टीदास जन न्‍्यायती्थं, ललितपुरको सम्मति 


( ज्ञान समुच्चयसारको भूमिकामे ) 
सोलहनों शताब्दीमें वुन्देलखंड में संत पुरुष श्री तारण 
स्वामीका जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी निराली सापा शेलीमें उच्च- 
त्तम आध्यात्मिक तक्त्वोंका निरुषण किया है| १४ प्रंथोंके रुपमें 
उसका मुद्रण भी हो चुका है । अध्यात्म पुरुष श्री तारण 
स्त्रामी द्वारा रचित सूत्रों और गाथाओंका यथार्थ अथ समभ 


पाना कठिन काम है क्योंकि उनकी भाषाशेली अलग प्रकार 
की है | जिन विशेषज्ञ विद्वानोंने उन्हें समझा, जाना और 


उसके यथार्थ रहस्यको सरल सुबोध भाणषामें प्रस्तुत किया है 
वे निश्चय ही धन्यवादके पात्र हैं । 
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बतमान युग आध्यात्मिक महापुरुषोंमें श्री कानजी स्वामी 
का नाम प्रमुख है, उन्होंने श्री तारण स्वामीके अध्यात्म श्लानकी 
महिमा गाई है और उनकी आध्यात्मिक बाणी पर प्रवचन किये 
हैं जिनके दो भाग “अष्ट प्रवचन” मुद्रित हो चुके हैं । अध्यात्म 
योगी श्री तारण रुवामीक्री वाणीका सरल पद्म और गश्यमें अनुवाद 
होकर प्रकाशित होना राष्ट्र भाषाके कोपमें सम्रद्धि ओर गोरबका 
प्रतीक है। श्री ब्रह्मचारी गुलाबचंदजी महाराज इस ज्ञान (यज्ञ) 
में प्रमुख होता एवं प्रेरक हैं । पं० बुद्धिलाल श्रावक देवरी 
निवासीने जिन्होंने नाटक समयसारकी भाषा टीका भी की 
है श्री पंडितपूजा ग्रंथकी भूमिकामें (सन्‌ १६३७ ई०) लिखा है- 


सोलहबीं शताब्दीमें प्रसिद्ध स्वामी तारण तरणजी इस 
पंडितपूजा ग्रंथकी रचना करके जेनसमाजका असीम उपकार 
कर गये हैं। स्वामीजीने इस भ्रन्थको उस समय प्रचलित 
संस्कृत प्राकृत मिश्रित भापामें लिखा है।. . .. यह ग्रन्थ 
अध्यात्म विषय का मानो स्वामी कुन्दकुन्द आचायकी कृति का 
सार ही है। इसका मम जाननेके लिये नय-ज्ञानकी नितांत 
आवश्यकता है। और जन मतकी सब विद्या स्याद्गाद पर ही 
निर्भर है । इसलिये इस अन्थके रस-पिपासुओंक्रो उचित है 
कि वे पहले नय चक्रादि ग्रंथोंके हारा नयका स्वरुप समम 
लेबें पश्चात इस अन्थमें' प्रवेश करें । 


श्री जिन तारण तरण आदाय द्वारा रचित 
ग्रन्थ ओर उनका विषय परिचेय 


?, तारण तरण श्रावकाचार:- (श्लोक ४६२) 


] 


यह ग्रन्थ किसी एक भापामें नहीं है, इसमें संस्कृत, 
प्राकृत, देशभाषाके शब्द हैं. । इसमें सम्यक्दर्शन तथा 
शुद्धात्मानुभवकी हृढ़ता स्थान स्थान पर बतलाई गई है। कोई 
कथन भी कुन्दकुन्दाचाय एवं उमास्वामीके जेन सिद्धांतके प्रति- 
कृत नहीं है। प्राचीन दिगम्बर जन शाख्राधारसे ही ग्रन्थ संकलित 
किया गया है | पढ़ने पर पद पद पर अध्यात्म-रसका स्वाद 
आता है। इसके कर्ता श्री जिन तारण स्वामी अध्यात्म-शाश्ष 
व व्यवहार-शासत्रके अच्छे मर्मी थे। वे सिद्धांतके मर्मी थे इसका 
प्रमाण इस श्लोकमें मिलता है -- 


ज्ञान चारित्र संपूर्ण, क्रिया त्रेपन संयुत्त । 
पंच तब्रत पंच समिति, गुप्तित्रय गअ्रति पालक ॥ ४४६ ॥ 


सम्यक्दशनं ज्ञानं, चारित्र शुद्ध संयमं। 
जिन रुप॑ शुद्ध द्रब्याथ, साधओ साधु उच्यते ॥ ४४८ ॥ 


भावाथ:-- जो ज्ञान-चारित्रसे पूण हों, आवर्कक्ी त्रेपन 
क्रियासे संयुक्त हों, पांच महात्रत, पांच समिति, तीन गुप्तिके 


[५३] 


पालक हों व जी शुद्ध संग्रमको, रत्नत्रय धर्मको, अरहंतके शुद्ध 
द्रब्यकों साथते हों वह खाधु हैँ | यह साधुका बहुत बढ़िया 
स्वरुप है ! 
मिश्यात्व॑ परम दुःखं, सम्यक्तं परम सुखं। 
तत्र मिथ्या मतं त्यक्तं, शुद्ध सम्यक्त साध ॥ 
मिथ्यादशन महान दुःखका कारण है तथा सम्यग्दर्शन परम 


सुखका कारण है इसलिए मिध्यादशनका त्याग ऋरके शुद्ध 
सम्यक्द्शनको अपना साथी बताये रखें । 


२, श्री पंडितपूजा ३, श्री मालारोहण 


४, श्री कमलबत्तीसी 
( तीनोंकी श्लोक संख्या ३२-१२ पद्ममें ) 

इन्हों। तीनो ग्न्थोंका संकलन भ्रस्तुत प्रकाशनमें 'तारण 
जिचेणी? के नामसे किया गया है । तारण स्वामीकी ये तीनों 
संक्षिप्त रचनायें हैं प्रत्येककी श्लोक संख्या ३२ है। इसलिए इन 
तीनों ग्रन्थोंकी प्रसिद्धि तीन बत्तीसीके नामसे है । तारण समाजमें 
इनका नियमित पठन-पाठन दूनिक स्वाध्यायका अंग है | तारण 
समाजमें प्रचलित विवाह्‌विधिमें जिसे (मालाजी) कहा जाता है- 
मालारोहण पंथके २२ श्लोकोंका सस्वर पाठ किया जाता है पश्चात्‌ 
वर-बधूको परस्पर वरमाला पहिनाकर विवाह-विधि सम्पन्न करते 
हैं। इससे भी इस ग्रंथकी लोकभियता दृष्टिगोचर होती है। तारण 


[५४] 


समाजमें इन तीन प्रंथोंको असीम श्रद्धा एवं आदर प्राप्त है। 


लघु कलेवरके इन तीन प्रंथोंमें आचार्य उमास्वामीके 
“सम्यक्द्शनश्ञानचा रित्राणिमोक्षमाग:” का प्रति-पादन है, माला- 
रोहणमें सम्यकृदशनकी, पंडित पूजामें सम्यकज्ञान की वा कमल 
बत्तीसीमें सम्यक्चारित्रकी मुख्यतासे कथन है. । आचाय तारण 
तरणकी देव-गुरु-शास्रकी असीम भक्ति भगवत कुन्दकुन्दाचाय के 
समान श्लोक, श्लोकमें टष्टिगोचर होती है यथा-- 


देव॑ं गुरु शासत्र गुणान नेत्वं, सिद्ध गुण सोलाकारणेत्वं | 
धम गुण दर्शन ज्ञान चरणं, मालाय गुथतं गुणसस्व॒रुपं ॥| 
( माला रो, ११ ) 
भावाथः-में गुणमालामे देव-शास्तर-गुरुके गुणोंको, सिद्धोंके गुणोंको, 
सोलह कारण भावानाओंको तथा सम्यक्दशन, सम्यकज्ञान, 
सम्यक्चारित्र मई धममको गंथता हूँ। 


कैसी अपूर्व भक्ति एवं श्रद्धा है। सम्यकदशनकी महिमा 
और पात्रताका केसा काव्यमय वणन है । भगवान महावीरके 
समवसरणमें मद्दाराजा श्रेणिक पूछते हैं कि आत्माके गुणोंकी 
प्रभो |! मालाको किसने देखा है और किसने नहीं देखा--तो 
भगबानकी वाणीमें उत्तर मिलता है-गौतम गणघर कट्दते हैं:-- 


जे इन्द्र धरणेन्द्र गन्धव यक्ष, नाना श्रकारं बहुवे अन॑तं। 
ते3नंत प्रकारं बहु भेय कृत्बं, माला न रृ४” कथित जिनेट्रे:॥ 


[५५] 


जे शुद्ध दृष्टि सम्यवकक्‍्त्व युक्त, जिन उक्त सत्यं सु तस्‍्बार्थसाथ । 
आशा भय लोभ स्नेह त्यक्तं, ते माल दृष्ट हृदय कंठ रुलितं ॥ 


हे श्रेणिक सुनो ! 


जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि ये जो इन्द्र, धरणेन्द्र गन्धज, 
यक्ष, आदि अनेक प्रकार के वभव और शक्ति के धारी देव हैं 
और अनेक प्रकार के बेश और कौतुक के द्वारा अनंत श्रकार के 
काय कर रहे हैं इन्होंने भी सम्यक्त न टोने के कारण आत्मगुणों 
की माला को नहीं देखा है, अपितु जो शुद्ध सम्यक्त के धारण 
करने वाले सम्यम्ट्रष्टि हैं और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गये 
तत्त्वों के अर्थ सहित अपने सत्‌ स्वरुप को जानते हैं, -जिन्‍्होंने 
उगशा, लोभ, स्नेह और भय का त्याग कर निर्मेद्दीपना और 
निभयता प्राप्त की है वे ही अपने वक्षस्थल पर भूलती हुई 
मणीमाला के समान आत्मा के गुणोंको सदा देखते हैं। पडित 
पूजा ग्रंथ में सच्चे पंडित और देवपूजा का लक्षण कहते हैं. :-- 


ठ* नमः विंदते जोगी, सिद्ध भवत शाश्वतं | 
पंडितो सोषि जानते, देव पूजा विधीयते॥ ३॥ 


जो पंच परमेष्ठी के गुणों का अपनी आत्मा में अनुभव 
करते हैं ओर निरंतर उसी को स्मरण करते हैं वे अपने शाश्वत 
सिद्धपद को पाते हैं; उनको ही योगी और पंडित जानो तथा 
उन्हीं की पूजा सच्ची देवपूजा है। सिद्धों के गुणों का अथवा 
अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरुप का स्मरण ही सच्ची देवपूजा है | 


[५६] 


आत्मा को शुद्ध करने के लिए इसी ग्रन्थ की गाथा १४ 
में कहते हैं :-- 

कषाय॑ च अनंतानं, पुण्यपापप्रक्षालितं । 

प्रक्षालितं कम दुष्ट च, ज्ञानं एनान पंडितः ॥ १४ ॥ 


पण्डित वही है जो चार अनंतानुबंधी कपाय, दुष्ट घातिया 

श्ः न ५ क्र 

पाप कम एवं पुण्य-पापकी रुचि को छोड़कर निज अनत ज्ञान के 
समुद्र में स्नान करता है । 


इसमें ज्ञान के महात्म्य को प्रगट किया है | आत्मशुद्धि 
अथवा कसम की निज़रा का उपाय कमल बत्तीसी ग्रन्थ में 


बताते हैं। 


चिदानन्द चिंतबन, चेयन आनंद सहाबव आनन्द । 
कम्ममल पयड्धि खिपनं, ममल सहावेन अन्मोय संजुतं ॥१६ ॥ 


वित्‌ और आनंदमई अपनी आत्मा का चितवन करने से 
जि + ; 
चतन्य रुप अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की आप्ति होती है, अपने 
शुद्ध स्वभाव में मगन होने से (स्थिर रुप निश्चय चारितर से) 
कम प्रकृतियों का क्षय होता है । 


(कर्म क्षय का निम्धग्न से यही एक उपाय है और इसे 
संबर पृब्रंक निज़रा कहा है ) 


स्वभाव पर दृष्टि रखने से कर्म का क्षय होता है इस 
संबंध में ६ वीं गाथा में कहते हैं :-- 


[७] 


कम्म सद्दाव खिपन॑, उत्पक्ष खिपिय हंष्टि सब्भावं । 
चेयन रुप संजुतं, गलिये बिज्यंति कम्म बंधानं ॥ १६॥ 


अर्थात-कम का स्वभाव तो उत्पन्न होना (उदय में आना) 
आर क्षग्र हो जाना है, जो कम के उद्य से संयुक्त न होकर 
अपने स्वभाव पर दृष्टि रखते हैं ओर चेतन्य स्वरुप में मगन 
हाते हैं वे कर्मों के बंध को गलाकर विलीन कर देते हैं। इसी 
प्रकार शुद्ध निश्चय नय से कमक्षय का जो एक मात्र उपाय है। 
उसका सिद्धांततः सुन्दर सरल भाषा में निरुपण किग्रा है-इन तीनों 
छोटे ग्रन्थों में सच्चे मोक्षमाग का निश्चय एवं व्यवहार दोनों 
नयों से स्पष्ट सरल भाषा में उपमा अत्वकार सहित वण्णन है । 
जस पंडित पूजा में स्नान के पश्चात्‌ पंडित को केसे वस्त्र 
पहिनना चाहिए-- 


वस्त्र च धमंसदूभावब, आभरणं रत्नत्रयं । 
मुद्रिका सम मुद्रस्य, मुकुट ज्ञानमयं धर || 


पंडित सतृभाव रुपी बरुत्र, (धम स्वभाव ) रत्नत्नय (सम्यक्‌- 
दशन, सम्यकज्ञान, सम्यक्‌चारित्र ) के आभूषण, समता भाव रुपी 
अंगूठी और भुवरबभाबी ज्ञान का मुकुट धारण करता दै | 


इसी प्रकार के ६६ श्तोक इस तारण त्रिबेणी में श्री जिन 
तारण तरण रचित हैं, जिनका सुन्दर अनुवाद ज्० श्री शीतल- 
प्रसादज्ञी ने किया है ज्ञो आपको इस भनन्‍्थमें उपलब्ध है। 


(श८] 
५. ज्ञानसपरच्चयसार 


इस ग्रन्थ में आत्मज्ञान की श्रेष्ठता एवं स्वानुभूति का 
विशेष बणन है यथा-- 


अनेक श्रुत जानाति, व्रत तप क्रिया अनेकधा। 
अनेक कष्ट कतंव्यं, ज्ञान हींनो बृथा भवेत्‌।) 


अर्थात-अनेक शास्त्रोंका ज्ञाता होकर त्रत, तप एवं क्रिया 
करते हुए अनेक कष्ट सहता है, परन्तु आस्मश्नानके बिना 
सभी व्यथ है । 


६, उपदेश शुद्धसार ( गाथा ५८७-४८६) 
इसमें बताग्रा है कि तक्त्वरूचिका उपदेश ही उपदेशॉमें 
सारभूत है और मोक्षका कारण है यथा-- 


उबएसं जिन बयन॑, जिन सहकारेन ज्ञानमय शुद्ध | 
आनन्द परमानन्द, परमप्पा विमल निव्वुण जंति | 
जिन उक्तं जिन वयनं, जिन सहकारेन उबणएसने तंपि । 
ये जिन तारण रहिय्ंं, कम्मखगत्र मुक्ति कारणं शुद्ध | 


अर्थ:-जिनवाणीके उपदेशसे ज्ञानद्शनमयी निज शुद्धात्माका 
अनुभव कर शुद्ध परमात्मपदको प्राप्त कर निर्वाणको जाते हैं[। 
जिन बचनोंके सहकारसे में जिन तारण तरण परमानन्दक्ी प्राप्ति 
हेतु इस उपदेश शुद्धसार अंथकी रचना करता हूँ क्योंकि जिनवाणी 
के उपदेशसे कर्मोका क्षयह्रोकर मुक्ति (निर्षाण) की प्राप्ति होती है । 


[२६] 
७, त्रिभंगीसार ( श्लोक ७१ ) 
इसमें तीन तीनके समूहकी बहुतसी बातें हैं | 


जसे-१-देव गुरु शास्त्र, २-दशन ज्ञान चारित्र, 
३-क्षाय्रिक शुद्ध भुव, ४-कत कारित अनुमत, 
४-आशा भय स्नेह, ६-माया मोह ममता, 


७५-स्वातीत स्वधर्म आकाश, ८-नंद्‌ आनंद सहजानंदी । 


किन तीनको स्यागनेसे और किन तीनके ग्रहण करनेसे 
धमकी प्राप्ति होती है इसका सुन्दर वर्णन है। इसकी बिलशक्षणता 
से लेखककी विद्धत्ता वा वुद्धिमानी मलकती है। 


८, ममलपाहुड ( गाथा ३२२०० ) 

इसे स्वयं लेखक ने भय खिपनिक विशेषण दिया है | इसका 
यह तात्पये है कि जिसे अपने शुद्ध स्वभावकी प्रतीति हो जाती 
है उसे ७ भय नहीं रहते और बह अनेक प्रकारसे अपने स्वरुपमें 
मगन होकर विचरता है। भिन्न राग-रागनियोंमें ८-१० से लेकर 
३०-३४ गाथाओंके भजन इसमें हैं । इसमें निश्चयनयकी 
प्रधानतासे कथन है, आत्मस्वरुपकी झलक है। इस रचनासे प्रतीत 
होता है कि स्वामीजी संगीत विद्यार्में निपुण थे और उसका 
उपयोग अध्यात्म साधनामें किया है जेसे:-- 


अन्यानी अन्यान मओ, लिथ्या सल्य संजत्तिरना | 
मुक्ति श्रुक्ति तूं चिंतवद्दी, मृदा शक्ति न होहरिना ॥ 


[६०] 


जनगन बावलो रे, न्‍न्यानी ममल सुभाई। 
जनगन पागलो रे, न्‍्यानी न्यान सुभाई ॥ 


चलि चलहु न हो मुक्तिश्री तुम्ह न्‍्यान सहाए ॥ 

इस तरह ऋतु ऋतुकी भिन्न भिन्न रागनियों और लोकगीत 

की शलीमें भजन हैं. । श्री कानजीस्वामी इससे बहुत अधिक 
प्रभावित हुए हैं और अपने प्रवचनोंमें इसकी महिमा गाई है । 


&, चोब्रीस ठाणा ( २४ पत्रक ) 
इसमें निश्चय नयको लेकर गोम्मटसारको चर्चाका कुछ 
भाग है | एक स्थानमें ६६३३६ क्षुद्र भवोंका वणन यथाथ 
गोम्मटसारके अनुसार है! जीवके भाव विशेषोंका २४ स्थानोंस 
वर्णन है. यथा-- 
अनिष्ट इष्ट नहु पिच्छे, इष्टं अन्मोय उबनन्‍्न सुई रमर्ण | 
इष्टं इष्टंति न्‍यानं, उत्पन्न अन्मोय सिद्धि समपत्त ॥२॥ 
अथ:-जगतके पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्टकी मान्यता छोड़कर 
ज्ञानी पुरुष अपनी स्वन्षाव परिणतिको इष्ट मानकर उसीमें रमण 
करते हैं उन्हें अपना ज्ञानस्तव्भाव ही इष्ट दिखता है और उसीमें 
आनन्द मानते हैं | 
१० खातिका पिशेष ( ५७ सत्र गद्य - पद्च) 
इसमें मुख्य रुपसे कम क्षयके उपायका बर्णन है यथा-- 
तद स्वभाव अके न दृष्यते तद नके ॥ ११ ॥ 


उत्पन्न अनंत परणाम रृष्ट अके स्वभाव ॥ ६ ॥ 
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इन फारिकाओं का गूढ़ अथ है, जसे कि जो अपने ह्ान- 
स्वभाव को नहीं जानता देखता उसे कालांतर में नके प्राप्त होता 
है। और जो अपने अनंत ज्ञानस्वभाव रुपी सूथको देखता है 
उसके अनंत ज्ञानका परिणमन होता है ओर केवलक्षान की 
प्राप्ति होती है। 


११, सिद्धस्वबभाव ( २० पत्र ) गद्य 


इसमें निश्चय प्रधान आत्मा फी शुद्धि सम्बन्धी कथन है जो 
गूढ़ अर्थ को लिये हुए है यथा--- 

उत्पन्न प्रवेश उपजी, लहर खिपई, क्रोध खिपई, 

देखी खिपई, सुनी खिपई, ऐसो सिद्ध स्वभाव॥ ५ ॥ 


अथ:-स्व भाव के आश्रय से आत्मानन्द में जो प्रवेश करते 
हैं, उन्हें उदय में आये कम प्रभावित नहीं करते अर्थात्‌ बिना फल 
दिये मड़ जाते हैं | क्रोधादि भाव, चित्त की चंचलता, देखने 
सुनने, कहने की आकुलता चली जाती है। निविकल्प समाधि को 
प्राप्त ऐसा सम्यग्ट्रष्टि पुरुष सिद्ध के समान अपने शुद्ध स्वभाव 


का अनुभव करता है । 
१२, शून्यस्वभाव ( ३४ सत्र गद्य ) 
इसमें स्वचतुष्टय में पर की शुन्यता का वणन है । में एक 
शुद्ध अभेद चेतन्य आत्मा मात्र हूं। कम, नोकमे, पुण्य, पापादि 
का मेरे स्वक्षेत्र में प्रवेश नहीं है ऐसा सम्यग्टष्टि पुरुष अपने में पर 
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का अत्यन्ताभाव स्वीकार कर जगत से निसपृद्द हो स्वरुप में 
स्थिर होकर आत्मानन्द का पान करता है| यथा-- 


“शक्ति प्रमाण सो पात्र” ॥ ३४ ॥ 


जो अपने मुक्त स्वभाव को जानकर स्वतन्द्रता का अनुभव 
करते हैं वे ट्वी मुक्ति के पात्र हैं | 


१२, छत्नस्थवाणी ( ६७१ सत्र गद्य ) 

मेरे विचारसे यह तारण स्वासीकी दनंदिनी ( डायरी ) है । 
इसमें' जब जेसे भाव आये उसका वणन है । कहीं कहीं समवसरण 
का बणन है जंसे-'साढ़े बारह करोड़ बाजे बजे”--तथा इसमें 
उन्होंने अपने जीवनके बारेमें भी कुछ संफेत दिये हँ-जेसे मिथ्या 
ब्रिली बष ग्यारह, समय मिश्या बिली वष दस, प्रकृति मिभ्या 
बिली वर्ष नौ । माया बिली बप सात आदि इससे ज्ञात होता है कि 
समय समय पर उन्होंने अपने भाषोंकी इसमें लिखा है | एक बात 
ओर विचारणीय है कि जहाँ तारण स्वामीने पूर्वोक्त १२ ग्रन्थों 
स्थल स्थल पर जिनोक्त-जजिनवर कथितं, कथितं जिनेन्द्र आदिके 
द्वारा ऐसा दर्शाता है कि वह जिनवाणी है। वहां श्रस्तुत ग्रन्थका 
नाम स्त्रयं उन्होंने इसे छद्यस्थवाणी कहा है अर्थात्‌ उनकी दशा 
छप्मस्थ थी ओर यह उनकी वाणी है न कि जिनेन्द्र की । अतः 
जहां उन्होंने १३ गन्धोंको जिनवाणी निरुपित किग्रा है वहां इसे 
छट्गास्थवाणी कद्दा है और इसकी बिषय वस्तु भी ऐसी ही है । 
इसमें प्रमुख शिष्यों एवं उस समयके प्रमुख दर्शनार्थियोंके 
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नाम भी इसमें हैं। श्रद्धेय त्रह्मचारी शीतलप्रसादजी वा श्रद्धेय 
कानजीग्वामीका ऐसा मत है कि श्री छुद्मस्थवाणी तारणस्वामीकी 
कृति नहीं है | अपने मतके समथनमें इनका कथन है कि इस 
ग्रन्थकी विषय वस्तु शेष १२ ग्रन्थोंसे भिन्न है तथा यह सूत्र भी 
जिसमें उन्होंने अपने देहावसानकी अभ्रिम सूचना दी है जिन 
तारण तरण शरीर छूटो” इस अन्थको उनके शिष्यों द्वारा उनके 
समाधिमरणके पश्चातका लिखा होनेका संकेत देता है । 


इस सम्बन्धमें मेरा विनम्र मत है कि जेसा परंपरासे 
प्रचलित कथन है कि श्री तारणस्वामीको अवधिज्ञानका अंकुर 
उत्पन्न भया था इसलिये उन्हें अपनी आयुका पता था और उन्होंने 
उसे अपनी डायरीमें लिख दिया था। दूसरे यह कोई असम्भव 
वात भी नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत उदारहण हैं जबकि अपनी 
मत्युका पृष अनुमान ह्वो जाता है; अतः मात्र एक इसी कारणसे यह 
डिणय उचित प्रतीत नहीं होता है कि छ्मस्थवाणी तारण स्वामीकी 
कृति नहीं है | विद्वान इस बात पर ओर भी विचारकर सकते हैं। 


१४, नाम मसाला 
इस ग्रन्थ में श्री गुरुदेव ने अपने शिष्यों का नाम ठाम 
आदि अपनी विशेष शेली में दिया है। श्री निलय श्री अन्मोय 
जिन अश्रणि कलन मुक्ति गामिनो मह्दा उत्पन्न न्याय श्री अजिका 
पट तारण तरण हिय” || 


इस तरह श्री जिन तारण त्तरण मण्डलाचाय ने १४ भन्‍्थों 
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में भगबान महावीर कीं वाणी को गून्थकर उस सीमित यातायात 
के साधनों के युग में जन जन तक पहुंचाया । ओर लाखों मानबों 
को सच्चे मार्ग पर लगाया | 

श्री जिन तारण रवामी ने अपने १४ अन्थों को विशेष ढंग 
से ५ मतों में विभाजित किया है। संसार भें अनन्त मत है परन्तु 
आत्मकल्याण हेतु ४ मरते स्थापित की हैं :-- 


१-आचार मत में -- श्रावकाचार 


२-विचार मत में -- मालारोहण, पंडित पूजा, कमल बत्तीसी 

३-सार मत में-ज्ञान समुच्यय सार, उपदेश शुद्ध सार, त्रिसंगीसार 

४-ममल मत में--ममल पाहुड, चौबीस ठाणा 

४-केबल मत में -- छुद्वाम्थ वाणी, नाम माला, खातिका विशेष, 
सिद्ध स्वभाव, सुन्न स्वभाव | 


इस प्रकार १४ ग्रन्थों के रुप में श्री ज्ञिन तारण तरण स्वामी 
अपनी धरोहर तारण समाज के अपने अनुयाय्रियों को सौंव गये 
थे | तारण समाज ने इस धरोहर को अविकल्ञ रुप में संभालकर 
विगत ४५०० वर्षों में रखा है। इसमें फेरफार कर इसे कोई अशुद्ध 
न कर दे इस कारण दूसरों से बचाकर रखा । किन्तु विगत ४० 
वर्षों से इस निधि को समय समय पर तारण स्वामीके कट्टर भक्तों 
ने बाहर निकाल कर इसकी टीका अनुबाद आदि कराकर इसे सब 
जन सुलभ बनाया | इस काय में सागर निवासी श्री मथुरा प्रसाद 
मानकलाल समेया का नाम उल्लेखनीय है | दानबीर सेठ मन्नू- 
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लाल जी आगासोद बालों ने विपुल धनराशि देकर, श्रद्धेय 
पत्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी द्वारा अनुवादित ग्रन्थों को प्रकाशित 
कराया । श्री मंत सेठ कुन्दनलाल हजारीलाल मंमदगढ़ (बासोदा) 
वालों ने भो दान देकर सभी १४ श्रंथों को एक जिल्द में संग्रह कर 
“अध्यात्मवाणी” के नाम से प्रकाशित कराया है इसमें मूल 
के साथ भाबार्थ भी दिया गया है| पं० जयकुमार जी सिंगौड़ी, 
कविरत्न अमृतलाल जी चंचल, पं० चंपालाल जी सोह्ागपुर ने 
भी अपने गद्य और पद्याजु॒वाद द्वारा इसमें सहयोग दिया है । 
श्रीमन्‍्त सेठ भगवानदास शोभालाल जी सागर वालों ने श्री जिन 


तारण स्त्रामी के ग्रन्थों पर महान आध्यात्मिक संत श्री कानजी 
स्वामी के २४ प्रवचन कराकर इनकी महानता और उप- 
यागिता को जन जन के समक्ष ग्रगट कराकर तारण स्वामीकी 
सच्ची महिमा प्रकाशित को है और अन्य साहित्य भी प्रकाशित 
कराया हे | तारण स्वामीके मंथों पर अपने प्रवचनों द्वारा त्याग- 
मृति “विमलादेवी” बांदा वा पंडित केशरीचंद धबल भी तारण 
साहित्यका प्रचार कर रहे हैं । अन्य अनेक शुरुभ्ेमी सब्जनोंके 
साथ साथ बह्मचारी श्री गुलाबचंदजी महाराज निसईजी मह्हार- 
गढ़ विगत ५० वर्षोसे सभी प्रकारस गुरु महाराजकी वाणीकी 
सम्रद्धि, सुरक्षा एवं प्रचार कर रहे हैं-अभी ३ वर्ष पूष ७४ वषको 
आयुमें श्री ज्ञान समुच्चयसारके पद्मानुबादके समय अथक परिश्रम 
क्रिया है जो प्रशंसनीय है ! अन्तमें मेरी द्दिक अभिलाषा हे कि 
अध्यात्म दशनकी इस अमूल्य निधिके कर्तो श्री जिन तारण तरण 
स्वामीके इतिहासकी खोज की जाये और उनके साहित्य पर नये 
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सिरसे सिद्धांत ओर अध्यात्मके विद्वानों द्वारा उस सूक्ष्म दृष्टि 
ओर व्यापक दृष्टिकोणको प्रकट किया जाबे जो कि स्वामीजीकी 
सूक्ष्म अभिव्यक्ति एवं अन्तमग्न अतीन्द्रिय आनन्दसे भरपूर 
जंगलमें मंगल मनानेषाले योगीके जीवनदशनसे प्राप्त होता हैं | 
वेभवकी चक्राचोंत्र और विज्ञासिताके भोगोंमें जलते हुए मानवों 
को सरूचे सुग्ब और शांतिका माग बताने वाले मद्दान आचार्य 
श्री जिन तारण तरणके १४ ग्न्थरूपी महासागरकी गहन गहराई 


में गोता लगानेसे अमूल्य रत्नराशिके मिलनेकी पूरी पूरी 
संभावना हें | 


समेया सदन, गुरू महाराजका परम भक्त 
सागर कपूरचन्द समेया 
श्रावण शुबल पृणिमा “भायजी” 


वि: सं: २०३१४ 


९३ 


3 
( पंडित फूलचन्द्र जन सिद्धान्तशास्त्री, बाराणसी ) 


--+ उपोदधात ;-- 


श्री जिन तारण-तरण स्वामी बुन्देल खण्ड और मध्य्रप्रदेश 
की विभूति थे । जब चन्देरी नगरमें भट्टारक परम्पराका उदय 
हुआ, उनके उदय और धम प्रचारका वह्दी समय है| वे प्रतिभा- 
शाली, भगवान कुन्दकुन्द द्वारा रूमपित बीतराग शुद्ध मार्गका 
अनुसरण करनेवाले थे | अपनी दिव्य वाणी द्वारा व्यवह्ार-- 
निश्चयस्वरुप बीतराग मोक्षमागका वे अपने जीवन के अंतिम क्षण 
तक प्रचार करते रहे । इसी तथ्यको सूचित करते हुए वे पण्डित 
पूजाके अन्तमें कहते हैं-- 


एतत्‌ सम्यक्त्वपूज्यस्य, पृजा पूज्य समाचरेत ! 
मुक्तिश्रियं पर्थ शुद्ध व्यवहार निश्रय शाश्व॒तं ॥ ३२ ॥ 


इस गाथामं वे मुक्तिश्रीकी प्राप्तिकि व्यवहार-निश्चयस्वरुप 
शाश्वत शुद्ध मोक्षमार्ग पर चलनेका उपदेश देते हुए कहते हैं 
कि सब प्रकारक्े मल-दोषोंसे रद्दित पूज्य सम्यस्टप्टिके योग्य पूजा 
करनी चाद्दिए ! 


जो वर्तमानमें मुद्रित उक्त गाथा मिलती है उसे हमने थोड़ा 
परिबतन करके लिखा है, क्‍योंकि तीनों ठिकानेसार प्रन्धोंके 
अवलोकनसे यह आभास मिलता है कि उत्तर कालमें भाषा और 
मूल विषयसे अपरिचित लेखकोंकी कपास भूल ग्रन्थोंमें भाषाकी 


[६८] 


दृष्टिसे भारी परिवतंन हुआ है | इसमें सन्देद्द नहीं कि वे ग्रन्थ 
अभी तक सुरक्षित बने रहे | भारी छानबीनके बाद भी इनकी 
रचनाओंकी प्राचीन प्रतियां हम उपलब्ध नहीं कर सके | अस्तु, 

इसमें सन्देड्ट नहीं कि स्व० त्रह्मचारी श्री शीतलप्रसादजीने 
प्रत्येक ग्रंथका ही नहीं, प्रत्येक गाथाका शब्दानुबाद करके जन 
समाजका असाधारण उपकार किया है. । शिक्षा, धर्म, साहित्य, 
बतमानपत्र और समाज ऐसा कोई अंग नहीं जिसे उन्होंने अपने 
लेखन और प्रचारका अंग न बनाया हो | वे कमठ कार्यकर्ता थे | 
सोते-जागते उनके जीवनका प्रत्येक क्षण प्रत्येक अंगकी पृतिके 
लिये निश्चित था। श्री जिन तारण-तरण स्वामीको प्रकाशमें' लाने 
का अधिकतर श्रेय भी उन्हींको है। वतमान कालीन साधारण 
मत-भेदको गौण करके देखा जाय तो उनका ही सबप्रथम ध्यान 
श्री तारण-तरण-स्वामीजी रचित इस अमूल्य सम्पत्तिको ओर गया 
और उसके माने गये १४ अन्थोंमेंस ६ ग्रन्थोंका शब्दानुबाद करके 
उन्हें प्रकाशमें लाये | वे बतमानकाल्‍में हमार दीचमें नहीं दे । 
हक पुनीत स्मृति चिरकाल तक बनी रहेंगी इसमें सन्दह 
नहीं है । 


(२) तीन ठिकाने सार ग्रन्थ- 
स्वामीजीकी रचनाओंसे उनके जीवन पर कुछ प्रकाश पढ़े 
इसके लिये तो उनकी कृतियोंका सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक 
है। छद्मस्थवाणीमें जो कुछ गूद भाषामें कहा गया है उसका 
ऊद्ापोह हम श्री ज्ञान समुच्चयसार की प्रस्तावनामें कर आये हैं । 


($६६.] 


किन्तु उनकी रचन्ताओंका इस दृष्टिसे अभी भी सम्यग्‌ 
अध्ययन आवश्यक है | 


जो तीन ठिकानेसार ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं. उनमे जो-जो 
सूचनाएं की गई हैँ उन्त पर विस्तृत प्रकाश तो योग्य समय आने 
पर द्वी कर सकेंगे। तत्काल तीन बतचीसीयोंके सम्बन्धर्म जो 
सूचनाएं की गई हूँ उनकी सांगोपांग चर्चा यहाँ हम कर 
देना चाहते हैं । 


(१) हमें इस ग्रन्थकी एक प्रतिकी उपलब्धि श्रद्धेय ज्र० ग़ुल्ाब- 
चन्दजीके पाससे मल्हारगढ़ निसईजीसे हुई | यह गुटका ग्रन्थ 
है | इसकी लम्बाई लगभग १६ अगुल और चौड़ाई १० अंगुल 
है। पत्र संख्या ११८ है | ठिकानेसार ७६ पत्रसे भी आगे हे । 
८० वें पत्रसे २०८ तक सूची तथा विशेष बिवरण हे । १०६ पत्रसे 
१३८ पत्र तक ठिकानेसार सम्बन्धी तथा दूसर विषयोंका संकलन 
है | इसको लिपि ट्वि० भादों सुदी १४ शनिवार सन्‌ १८६० 
को कुन्डाबासी टीकारामने को है | 


(२) दूसरा ठिकानेसार गंजबासौदामें प्राप्त हुआ | इसकी 
लम्बाई १६ अंगुल तथा चौड़ाई ६ अंगुल है | कुल पत्र संख्या 
४२ है । इसकी लिपि जेठ सुदी ८ सम्बत्‌ १६६६ में की गई है। 


(३) तीसरा ठिकाने सा रकी आप्ति खुरई (सागर) चेत्यालयसे 
हुईै। इसकी लम्बाई लगभग १३ अंगुल, चोड़ाई ६ अंगुल और 
पत्र संख्या ६८ है| पत्र संख्या ८ में विवरण व सूची है।शेप 
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पत्रोंमें विशेष विषयोंका संकलन है | इन पर पत्र संख्या 
अंकित नहीं है | इसके लिपिबद्ध होनेकी बह्दी तिथि सम्बत है जो 
मल्हारगढ़ निसईके गुटिकाकी है| लेखक का नाम भी बही है । 

इन तीनों ठिकानेसार ग्रन्थोंमें बिषघयका संकलन एक क्रमसे 
नहीं है | किन्तु खुरई चेत्यालय और मल्हार्गढ़ निसईजीसे प्राप्त 
दोनों ठिकानेसार ग्रन्थोंकी लिपिकी तिथि और लिपिकार ये एक 
ही हैं। इससे इस बातका तो पता चलता है कि सम्भव है खुरई 
चेस्थालयकी प्रतिको देखकर मल्द्वारगढ़ निसईजी गुटिकाकी प्रति 
लिपि की गई है क्योंकि खुरई चेत्यालयका गुटिका कुछ प्राचीन 
लगता है । इतना अवश्य है कि विषयके संकलनमें लिखानेबाले 
की रुचिको ध्यानमें रखा गया है। जिस ठिकानेसारके आधारसे 
य तीनों प्रतियाँ तैयार की गई हैं वह कहीं हैं या नहीं इसका अभी 
तक कहीं पता नहीं चल सका | ये तीनों प्रतियाँ किन्ही प्राचीन 


प्रतियोंकी लिपि हैं, इसका लिपिकारने एक दोहा लिखकर 
उल्लेख भी किया है। दोहा इस प्रकार है -- 


जैसी प्रत देखी हमन, तेसी लई उतार। 
हमको दोष न दीजिये, चुधजन लीजो सुधार । 
३. तीनों बत्तीसियोंके बिषयमे 
तीनों ठिकानेसार ग्रन्थोंमें तीनों बत्तीसियोंके विषथमें जो 


उल्लेख मिलते हैं उनकी चर्चा कर लेना चाहते हैं। मुद्रित बड़े 
गुटिकामें प्रथम बत्तीसी माल्ारोहण छपी है। इसके बाद पण्डित 
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पूजा ओर इसके बाद कमलब'्तीसी छपी है ! मालारोहणका श्री 
जिन तारण-तरण स्वामी के अनुयाग्रियोंमें विशेष स्थान है ! 
विवाह को सम्पन्नता इसीके पाठसे की जाती है| इसकी सूचना 
गंजबासोदाकी प्रतिसे होती है | इसमें कहा गया है-- 


माला करेस॑ रजपुत्र व्याहण चले नृत्यरंज तिनिके समय 
मालारोहिणी उत्पन्न भई | पन्न सं. ३४५ | 


इससे पता चलता है कि किसी राजपुत्रके विबाहके समय 
मालारोहिंणी बत्तीसी लिखी गई थी । 

किन्तु मल्दारगढ़ निसईजीकी प्रति पत्र सं. १२ में यह 
उल्लेख मिलता है-- 

खिमलासे पद्मकमलकी बेटी मनसिरिमाला उत्पन्न भई | 
परवर मेडीसी चौधरी नाउनपुरको । ३६। 

साथ ही इसी गुटिकाके पत्र संख्या ११७ में यह उल्लेख 
मित्रता है-- 

अस्थान खिमलासोौ पद्म कमलजू को प्रसाद भयो । सुहृगंसि 


रमन फूजनना पहली गाथा प्रसाद पद्मकमलकोी । आचरीकी गाथा 
में स॒हगावती रुइया जिनको प्रसाद ॥१९॥ 


किन्तु यट फूलनाओंके समयके निणय का प्रसंग है, इसलिये 
गंजबासौदा का उल्लेख विशेष प्रामाणिक लगता है, क्‍योंकि इसके 
विरुद्ध खुरई चेत्यालयकी प्रतिमें यह उल्लेख है--- 
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अस्थान खिमलासी पद्मकमलको प्रसाद भयो सुदृ॒र्गंमि रमन 
फूलना पहिली गाथा प्रसाद पद्मकमलजूकौ आचरीकी गाथा में 
सुहरगावति रुइया जिनको प्रसाद ॥ ११ ॥ 


लगभग इसी प्रकारक। उल्लेख गंजबासोदाकी प्रतिमें' भी 
देखनेकी मिलता है-- 


स्थान खिमलासा पद्माकमल जू के निबति सुहिगम्ध रमण 
फूलना उत्पन्न भयो । 


खुरईके ठिकानेसारमें पांच मतियोंक्ा निरुपण हुआ है। वे 
हे--विचारमति, आचारमति, सारमति, सममलमति और केबल- 
रुति | यथा-आचारमतिमें श्रावकाचार उत्पन्न भयो | विचारमतसों 
तिनई-बत्तीसी छांचवे माषंह जिने ॥६६॥ सारमतम तीन सार 
कहिय *-न्‍्यानसमुच्चयसार | २-त्रभंगीसार । ३ -- उवसिधसार 
(उपदे शसार) उत्पन्न भए | ममलमतमभे खिपनक १- ममलपाहुड 
ग्रन्थ । २-चोबीसजानी । फेवलम तिमें ग्रन्थ ४- छद्मस्तवानी 
४, नाममाला २, खातिकाविशेष ३, सिधसुभाव ४, सुनसुभाव ४ । 


इस उल्लेखस पता चलता है कि तीनों बत्ती सियोंका बिचार 
मतम समावेश द्योता है। खरय जीवनमें केसा चिन्तवन और 
अनुभव करनेसे यह जीब ज्ञानमागंका अनुसरण कर अन्तम मोक्ष 
का पात्र बनता है तथा निराकुल लक्षण स्वाश्रयी अनन्त सुखका 
पात घनता है| इन बत्तीसियोंमें खासकर ऐसे +िरूपण पर ही 
विशेष बल दिया मया है। ग्रहों इन पाँच मतोंमें मति और मत इन 


(रे 


दोनों शब्दोंका प्रयोग किया गया है | इमने जहाँ जैसा पाठ है 
वही रखा है । आम तोरसे ये पाँचों मत कह्दे जाते हैं, मति नहीं | 
फिर भी इमने उक्त ठिकानेसारके पाठकी सुरक्षाकी दृष्टिसे उक्त 
पाठमें परिवतन नहीं किया है. | मूल पाठ उद्ध त कर दिया है । 


प्रसंगसे भ्रहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत द्वोता 
है कि तीनों ठिकानेसार ग्रन्थोंमें' मूल भन्‍्थोंके परिचय तो थोड़ा 
बहुत भेद है ही । शेष विषयोंके संकलनमें काफी फरक है। इससे 
ऐसा भी लगता है ये तीनों प्रतियोंके मूल आधारभूत मूल ठिकाने- 
सार गअ्न्‍न्थ भी अनेक रहे हैं| तथा अन्य कई बविषयोंका समावेश 
भी बादमें कर दिया गया होना चाहिये । इस समय सब अंध- 
कारमसे हैं | स्वयं उनके अनुयायियों द्वारा इस विषयमें हमें उपेक्षा 
होती हुई जान पड़ती है। आदरणीय श्रीमनन्‍्त सेठ श्रीभगवानदास 
शोभालालजी तथा उनके बड़े पुत्र भी श्रीमन्त सेठ श्री डालचंद 
जी ऐसे महानुभाव हैं, जो कुछ हो रहा है वह उनके प्रयत्न- 
विशेषसे ही हो रहा है | अस्तु-- 

आगे तीनों बत्तीसियोंमं कया विषय है इस पर उद्स्‍ापोह 
करंगे । उनमे प्रथम मालारोहण पर विचार करते हें-- 


माला रोहण 


जेसा कि हम पहले छिख आये हैं, स्वामीजीने इसकी 
रचना एक विवाहके अवसर पर की थी । यह बात तो समम्में 
इसणिये आती है कि उस प्रसंग पर समाज़फे अनेक प्रतिष्तित 
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और अग्रतिष्ठित सत्री-पुरुष सम्मिलित द्वोते हैं. अतएव स्वामीने 
अपने अध्यात्म-प्रचारका सबसे अधिक उपयुक्त समय यही समम्का 
होगा | यह शुद्ध अध्यात्म की प्ररुपषणा करनेवाला गन्थ है | प्रारम्भ 
में म गलाचरणके बाद आत्माके विशुद्ध गुणोंके रूपमें मालाके इस 
ग्रंथकी रचना हुई | भले ही इसमें १र२गायाएँ हों पर सभी गाथाएँ 
अध्यात्मके रससे भरपूर हैं । 

भाषाकी दृष्टिसे जिसरूपमें यह उपलब्ध होता है, टीक उसी 
रूपमें स्वामीजीने इसकी रचना न की होगी | लिखानेवालों ओर 
लेग्यकोंकीकृपासे इसका यह रूप बन गया है | वास्तवमें रुवामीजी 
के ग्रंथोंपर पर्याप्त श्रम टोने की आवश्यकता है | इसकी प्रथम गाथा 
को ही लीजिये-- 
उंबकारं वेदंति सुद्धात्म तत््वं प्रनमामि नित्य॑ तत्त्वाथसाथ | 

न्‍्यानंमयो सम्यकदश नित्य संभिवत चरण चेतन्यरुपं ॥ १॥ 
लगभग इस रूपमें र्वामीजीन इसकी रचना की होगी-- 


4 ह ४ ४ लक. 
कार वेदंति शुद्धात्मतत्त्वं, प्रणमामि नित्य तस्वाथंसाथ ! 
ज्ञानमयं सम्यकदश नित्यं, सम्यक्त्वचरणं चेतन्यरूपं ॥ 

अस्तु, अनुपम ग्रन्थ है । इस प्रथम गाथामें ओंकार स्वरूप 

पंचपरमेष्टीको ट्रव्य-भाव नमसरुकार किया गया है, जो पंचपरमेप्ठी 

शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त हुए या उसकी स्वाजुभूतिसे संपन्न हैं, 
ँ के 

सभी पदार्थों में व सारभूत हैं, निरन्तर ज्ञानमय हें, 

सम्यग्दशन और सम्यक्चा रित्रके साथ जो आत्मस्वरूपको प्राप्त हुए 

हैं॥ १ ॥ दूसरी गायामें अन्तिम तीथकर 'भगवान महाबीरको 


[५४] 
दरब्य-भाव समस्कार किया गया है, जिनके अनन्त चतुष्टय पूृणरूपसे 
व्यक्त हो गये हैं। साथ द्टी में सभी केवलियों ओर अनन्त ॒सिद्धों 
को नमस्कार कर तुम्दारे प्रबोधके लिये गुणमालाका कथन करूँगा 
॥ २ ॥ आगे शुद्ध सम्यग्टष्टि कसा होता है इसका निरूपण करते 
हुए लिखा है-जिसका आत्मा शरीरप्रमाण है, जो भावसे निरंजन 
है, जिसका लक्ष्य निरंतर चेतन आत्मा पर जना रद्दता है, भावसे 
जो निरंतर ज्ञानस्वरूप हैं, यथाथ बीयके धारी वे शुद्ध सम्यग्दष्टि 
हैं ॥ ३॥ जो मनुष्य संसारको दुःखरूप समझकर उससे विरक्त 
हैं वे शुद्ध समयसार हैं ऐसा जिनदेवने कट्दा हैं | जो मिभ्यात्व, 
आठ मद और रागादिभावों आत्मभावको दूर कर चुके हैं, सभी 
तक्त्वाथॉमें सारभूत वे शुद्ध सम्यग्टरष्टि हैं। ४।॥ आत्माके शुद्ध 
स्वरूपको बतलाते हुए स्वामीजी कहते हैं, कि--जो तीन शल्योंसे 
रहित है, जिसने अपने चित्तका निरोध किया है, जो निरन्तर 
अपने हृदयमें जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित वागीकी भावना करता 
रहता है ओर जो भूठे देव, गुरू ओर धमंसे अत्यन्त दूर है ऐसा 
सभी तस्त्वार्थोमें सारभूत आत्माका शुद्ध स्ववरूप है | ४५॥ जो 
कोई मनुष्य मुक्ति सुखके साथ शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारी है, जो 
पृण्य-पाप और रागादिभावोंसे विरक्त है, जो निरन्तर इस भावना 
से सम्पन्न है कि मेरा आत्मा स्वभावसे धुष शुद्ध और ज्ञान-द््शन 
स्वभाववाला है ॥ ६ ॥ केवल्ब्ञान सदा काल समस्त परदार्थोको 
जाननेबाला है और शुद्धप्रकाश स्वरूप है, अभेदनष्टिसे शुद्ध आत्म- 


[७६] 


तत्त्व है | बह आत्मतत्व सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र और अनन्त 
सुखका भोक्ता है. ऐसा सभी तत्वार्थोमें सारभूत शुद्ध आत्माकी 
तुम निरन्तर भावना करो ॥ ७॥। 


शुद्ध सम्यग्दशन मेरे हृदयमें अर्थात्‌ आत्मामें सदा प्रकाशित 
रहो । उसकी गुणमाला गूँथनेमें बीयंसमर्थ देवाधिक अरहन्तदेब, 
निम्नन्थ गुरू, बीतरागवाणी, सिद्ध परमेष्टी, अहिंसा धर्म और 
उत्तमक्षमा यह गुण उसके मोती या मणि हैं ॥८॥ यथाथ तत्वों का 
तुम निरन्तर मनन करो, जिससे २५ मलदोषोंसे रहित शुद्ध सम्य- 
ग्द्शनकी प्राप्ति होवे | शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र ओर बीयंगुण युक्त 
शुद्धआत्मतत्वको में द्रव्य-भाव नमस्कार करता हूँ ॥ ६॥ देवोंका 
देव श्रुतज्ञान स्वरूप आत्मतत्व है जो सात तत्व, छह द्रव्य, नव 
पदार्थ, पांचअस्तिकाय, सामान्य-विशेषशुण, चेतत आत्माके वणनसे 
युक्त है तथा विश्वको प्रकाशित करनेवाला ओर तस्वोंमें सारभूत 
तत्व आत्माकी अनुभवने वाला है ॥१० ॥ देव, गुरू, शास्त्र, सिद्ध, 
सोलहकारण, धरम, सस्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र 


के गुणोंसे यह्‌ माला गूंथी गई हैं जो सदा प्रशस्त है॥ ११॥ 


ग्यारह प्रतिमा, सात तत्व, चार नित्ञेप, बारह व्रत, सात शील, 
बारह तप, चार दान, शुद्ध सम्यक्त्व-क्षान-चारित्र; मलरहित 
शुद्ध सम्यग्दशन, आठ मूलगुण इनका यथा सम्भव विशुद्ध रीतसे 
पालन करते हैं और जो अत्यन्त शुद्ध ज्ञानके धारी हैं वे शद्ध 
आत्मस्वरूपके अन्नुभवने वाले शुद्ध सम्यग्द्रष्टिट हैं ॥ १२-१३ ॥ 


[बन] 
सम्यर्हानी जीव शंकादि आठ दोष और आठ भेदींके अदंकारसे 
मुक्त होता है । उसके तीन मूदृता, मिथ्यात्व और सायाशल्य नहीं 
देखी जाती इससे बह मिदानसे रह्टित डोता है ऐसा भी समम 
लेना चाहिये । अज्ञान, छह अनायतन, पच्चीस मलका बह त्यागी 
होता है। बह सदोष कमका सी त्यागी होता है ॥ १७ ॥ 


रत्नत्रयधारी मुनि शुद्धआत्मतत्व शुड़ प्रकाश का धारी होता है, 
आकाशके समान निरावरण विश्वस्वरूप का धारी होता है, यथाथ 
तत्वाथंकी बहुत भक्तिसे युक्त होता है ॥ १४५॥ 


जो धममें लीन हैं, आत्मगुणोंका चिन्तवन करते हैं; वे 
समस्त दुखोंसे मुक्त शुद्ध सम्यग्दष्टि हैं। उसीसे आत्मतत्वका 
पोषण होता है वे ज्ञानस्वरूप हुए हैं तथा क्षणमात्रमें मोश्षको प्राप्त 
रंगे ॥ १६ ॥ जो शद्ध सम्यग्दशनके धारी शद्ध सम्यस्दृष्टि हैं 
तथा जिनके गलेमें अर्थात्‌ कण्ठमें आत्मगुणोंकी माला भूल रही है 
ओर जो सत्याथस्वरूप आत्मतत्वकी भावना करते है थे संसारसे 
मुक्त होकर निराकुल सुख और अनन्त वीयके धारी सिद्ध होते हृ 
॥ १७ ॥ ज्ञानगणकी माला अत्यन्त संक्तेप है उसमें हे आत्मन्‌ त्तेरे 
अनन्त गण गँथे गये हू । बह प्रशस्त रत्नत्रयसे अलकृत है। इस 
प्रकार श्री जिनेन्द्रदेवने अथाथ तक््वका निरूपण किया ॥ १८॥ 
श्री बीरनाथको देखकर श्रेणिक राजा, धरणेन्द्र, इन्द्र, गन्धव, यक्ष, 
राजाओंका समूह तथा विद्यावचर श्ञानंमय सुशोभित मालाकी 
प्रार्थना करते है ॥ १६ ॥ अनेकविध अनन्त रत्नोंसे क्‍या प्रयोजन 
अनेक प्रकारके धनसे भ्री क्या भ्रयोजन, राज्यका त्याग कर यदि 


[७८] 


वनवास लिया तो भी क्‍या लाभ हुआ, अनेक प्रकार तप तपा तो 
उससे भी कया काय साधा ॥ २० ॥ श्री बीर सगवान श्रेणिक राजा 
से शुद्ध मन-बचन काये मालाके गुणोंको प्राप्त करने के लिये हमारे 
कथनको सुनो ! यदि तुमने गुणमाला नहीं देखी तो इन रत्नोंसे 
क्या प्रयोजन, इस धनसे भी क्‍या लाभ, यदि राजा हुए तो क्‍या 
हुए यदि तुमने तप तपा तो भी बह किस कामका ॥ २१॥ अथसे 
क्या प्रयोजन ? उससे आत्माका क्या काय सधा ? बड़े सारी राज्य 
से क्या प्रयोजन ? कामदेवके समान रूप मिला तो वह किस 
कामका ? सम्यग्दशननके बिना तप तपनेसे क्या सधा ? ॥ २२ || 


जिनेन्द्रदेव कहा कि यदि गुणमालाका अनुक्रव नहीं किया 
तो नाना प्रकारके इन्द्र, धरणेन्द्र, गन्धब, यक्ष आदि पदोंसे क्या 
लाभ ॥ २३ ॥ समस्त तत्त्वाथॉमें साथक जो निश्चय सम्यग्दर्शन 
सद्दित शुद्ध सम्यग्टृष्टि है और जो आशा, भय, लोभ और स्नेइसे 
रहितह, उनके हृदयमें और कण्ठमें ही गुणमाला सुशोभित होती है 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है | २४ | नाना प्रकारकी समृद्धिसे युक्त 
तथा निश्चय सम्यस्टष्टि शुद्ध दृष्टि हैं उन्होंने ही हृदय ओर कण्ठमें 
सुशोभित गुणमालाको जाना है- ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।२५।॥ 
जो मिथ्यात्व, लज्जा, भय ओर तीन गारबोंसे बिरक्त द्वोकर शुद्ध 
सम्यन्टृष्टि हैं. उनके हृदय ओर कण्ठमें गुणमाला सुशोशजित होती 
है। वास्तवमें वे ही मुक्तिगामी हूँ ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है 
॥ २६ ॥ जो शुद्ध दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे सम्पन्न हें और मिथ्यात्त, 
रागादि दोष और असत्यका त्याग कर चुके हैं उन्हींके हृदयमें- 


[७६] 


गलेमें गुणमाला सुशोभित द्लोती है । वास्तवमें वे सम्यम्टृष्टि 
मिथ्यात्व आदि कर्मोंसे रहित हैँ ॥|२७॥ जो पदस्थ, पिण्डस्थ, 
रूपस्थ और रूपातीत ध्यानसे युक्त है. तथा जिन्होंने रोद्र 
और आत्तथध्यानस रहित होकर आठ मद-मानका त्याग किया है 
उन्हींके हृदय और कण्ठमें' गुणमाला सुशोभित होती है ॥ र८ ॥ 


वेदक भाव है, उपशम भाव और क्षायिकभावसे शुद्ध जिन- 
देवने जा मागे कहा है उस पर चलनेवाले तथा तीनों प्रकारके 
मिथ्यात्व, मलदोष और रागसे मुक्त हैं उन्हींके हृदय और कप्टमें 
सुशोभित-माला देखी जाती है ॥ २६ ॥ जो चेतना तक्त्बको चेतते 
हैं, अचेतन विनाशीक है और असत्य है, उन्होंने उसका त्याग 
किया है, जिन्हें जिनेन्द्रदेव कथित साथक तक्त्वोंका प्रकाश मिला 
हे उन्होंके हृदय और कण्ठसे माला स्वयं अनुभूत होती है ॥ २० ॥ 
जन्हें प्रशस्त रूप शुद्ध-बुद्ध गुण उपलब्ध हुए हैं तथा जिन्हें धम 
का प्रकाश हुआ है वे ह्वी मोश्षमें प्रवेश करते है तथा उनके हृदय 
ओर कण्ठमें माला निरन्तर डोलती रहती है ॥३१॥ जिन्होंने 
सिद्ध होकर अनन्त मुक्तिमें' प्रवेश किया है, स्वरूपभूत शुद्ध 
अनन्त गणोंसे गूंथी हुई माला उन्हें प्राप्त होती है जो कोई 
भव्यात्मा शुद्ध सम्यग्दशनके धारी ह वे मोक्षको प्राप्स द्वोते हू 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ३६ || 


“-  उपसहार ; -- 

यह गणमालाका भावानुवाद है | इसमें उन सभी अवस्थाओं 
और गुणोंका निरूपण हुआ है जिन गुणोंरूपी फूलोंसे यह माला 
पिरोई गई है । इसमें बहुलतासे माला शब्दका प्रयोग हुआ है । 
तीन गाधायें ऐसी हू जिनमें गुणमाला शब्द आया है । स्वामीजी 
की दृष्टिसे यह इसका पूरा नाम हैं। इसमें सबत्र हृदय केन्द्र 
रुलितं! शब्द आया है। कण्ठ और गलेमें अन्तर है। कण्ठ 
गलेका भीतरी अबयब है और गला बाहिरी । इससे स्वामीजीके 
समग्र जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मालूम पड़ता है कि वे हृदय 
द्वारा स्वभावभूत अनन्त गुणोंस सुशोभित आत्मा निरन्तर चिंत- 
वन करते रहते थे ओर कण्ठ द्वारा उनका गुण-गान करते रहते 
थे। उनके द्वारा रचित शास्त्र उन्हों दोनोंके उच्छ वासमात्र हर | यह 
उनका २४ घण्टोंका प्राकृतिक जीवन बन गया है। उन्हें इसकी 
चिन्ता नहीं कि कौन उनका समथन करता है और कौन उनका 
विरोध करता है | उन्होंने बाह्ममें विधि-निषेधसे अपनेको परे बना 
लिया था। इतना अवश्य है कि जो उनसे अनुप्राणित होते थे 
उन्हें उनकी बाह्य परिणतिके उपदेशके साथ ही अध्यात्मका घूँट 
पिलाते थे । जो जिसका अनुषंगी है उसका उपदेश वे अवश्य 
देते थे। वे किसी वेशके पुजारी नहीं थे, आत्मधमके पुजारी थे । 
घर-वार छोड़ना ओर बात है, अध्यात्मका पुजारी होना और 
बात है | 


[5१] 


गुणमाला बत्तीखीके अन्तमें ग्रन्थ समाप्ति वचन आया है । 
यथा- ॥ इति श्री माल्ारोहण जी नाम ग्रन्थ जिन तारण तरण 
विरचित समुत्पन्लता || 


लोकमें इसे मालारोहण भी कद्दते है. । स्वामीजीने इसे 
“गुणमाला” कहा है। मेरे ख्यारूसे यह प्रन्थका उपयुक्त नाम है 
स्वामीजीने इसी नामका उल्लेख किया है| अस्तु । 


श्री पंडित पूजा 
49 उपोदधात & 


यह स्वामीजी द्वारा रचित दूसरी बत्तीसी है । खुरई चेत्या- 
लयके ठिकानेसा रेमें प्रन्थका परिचय मात्र दिया है लिखा है-- 

पंडित पूजाकी विधि-पंडित पूजा की पहचत्तरि पुजेति-- 
रूपणं | ऑमकारमें पंच परमेष्टी देव की पूजा पंच अषिर-संयुक्ता 
गाथा चारलौ ४ श्रुतपूजा पंचई गाथा ५ छठी गाथा गुरूपूजा बारा 
पंज पूरे सातइ गाथा संभिन्‍्त विज सिद्धकौ जंत्र त्रिल्लोक॑ लोकीनं 
घ॒व॑ अरिहंतको जंत्र रत्न त्रयं मयं सुधं ये तीन जंत्र साधु के 
गाथा ७ आठई गाथा में धर्म संघं च बेदंते आचाज 
उपायदेषको जंत्रु | 


मल्द्वारगढू निसईजीकी प्रतिमें पण्डित पूजा बत्तीसीके विषयमें 
लिखा है-#कारमें पंच परमेधीदेवकी पूजा पंच अषिर संजुक्त || 
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गाथा चार लौ ॥ ४ ॥ अ्रतपूजा ॥ पंचेह गाथा॥ ५॥ छटि गाथा 
गुरूपूजा ॥ बारह पुज पुरे ॥ सातइ गाथा ॥ संभिक्त बीजु ॥| 
सिद्धको जंत्र ॥ सातइ गाथा ॥ त्रिलञोक लोकीत॑ ध्रवं ॥ अरहंतको 
जंत्र ॥ सातई गाथा में रतनंत्रयं मये सुधं ॥ ये तीन जंत्रु साधुके 


गाथा सातई | ७॥ आठर गाथामें धम सुखं च वबदंते ॥ आचाय॑ 
उपायदेवको जंत्र ॥ पूजा जंत्रुकी विधि | 


पंडित पृजञाके ठिकाने गंज बासौदा-चार गाथा देवकी पूजा 
पूजा पंच परमेष्टी संयुक्त । ४। पांचई गाथामें श्रुतपूजा चार- 
नियोग संयुक्त | ४ | छटई गाधथामें गुरूकी पूजा तीन रत्नसंयुक्त' 
। ६। बारह पूज संयुक्त । सातई गाथामें सम्यक्त बीय॑ सिद्धिकों 
जंत्र अष्टगुण संयुक्त सिद्धके | १ | त्रिल्लोक॑ लोकन्त भुवं । अहंन्तको 
जंत्र येक | १। सोलद्वि कारण संयुक्त । १६। रत्नत्रियमयं सुधं 
साधुके तीनि जंत्र द्शणके अंग । ८। न्‍्याणके अंग । ८। तेरहि 
विधि चारित्र।| साधु जंत्र संयुक्त । सातई गाथामें धर्म शुद्ध: 
व्यंबन्दते: उपादेव आचायकौ जंत्र दसबिधों धर्म संयुक्त | गाथा 
अठाईमें || ८।॥ नमई गाथामें स्नांपतिकी जुक्ति कही चार विधको 
जल नौमें प्रबाहुजल कह्दो, ध्यानसेमे त्रीवरजल कट्दौ | गाथा दसई 
में न्याणंभयंजल शुद्ध | व्यापकि जल कहौ। गाथा ग्यारहिमैं 
सम्यक्त-जलं-शुद्धं कृूप जल कहो | बारहि गाथामें ।। १२ ॥ आत्म- 
सोधन इृष्टिसोधन तेरही गाथाम प्रक्षालकी जुक्ति कहीं पनद्रवीं 
गाथामें वस्तरिकी जुक्ति कहीं। पाग पिछौरी धोती अंदोगी वस्त्र- 
भद ॥ ४ ॥ सोरद्दी गाथामें आभरणकी जुक्ति कद्दी । चारित्र 
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संयुक्त मुद्रकी जुक्ति कद्दी | सीलि सम्यक्‌ सप्राणि मुद्रका मुकट्ट । 
पंश्च न्याण सिरिमुकटि सोहे सतरद्दीअठारही गाथामे दृष्टि शुद्धन: 
हृष्टि निपज तो मिथ्याहष्टी च: । व्यक्तयं । उनीसवीं गाथामें बीस 
वीं गाथाम परच्चीस मलकी भरतिय कट्टो ॥ २४५ ॥ इकईस गाथा 
वेदिकाकी जुक्ति कद्दीं । बाइसबीं गाथाम उचारणकी जक्ति कही। 
उध्वगणके शुद्धिगुण तेईसबीं गाथाम अविकास | चौबीसइ गाथामे 
आकार पूजाका स्थूल पूजा कुगुरूके लक्षण कद्टियों पच्चीसई 
गाथामे अविकास कहियो छब्बीसई गाथासम। इन्द्रपति इन्द्रकी 
जुक्ति कद्दी सताईसबीं गाथामे दाताकी जुक्ति कही । अद्वाईस 
गाथाम अवकास उनतीसई गाथाम चार संगकी विधि कही । 
तीसई गाथामे सताई तत्त्वकी विधि कह्दी | तक्त्व आराघन भेद- 
चारा सत्वई तत्त्व दर्पणके निणय । नव पदाथ न्याणके निणय 
पट्द्रब्य चारित्रके निणेय | पंचास्तिकाय तपके निणय | दर्शेणदृष्टि 
न्‍्यांणाकप । तप हृदया चारित्र कमल गाथा ॥ ३० ॥ इकतीसई 
गाथामें मिथ्यात्वक्त कुन्याण व्यक्त । बत्तीसर गाथाम ओकास 
॥ ३९॥ इति श्री पण्डित पूजा सम्पूण ॥६॥ 


ये तीनों ठिकानेसार ग्रन्धोंमें पंडित पूजाके विपयके जो कुछ 
लिखा उसे अविकल यहाँ दिया गया है | इसकी उत्पत्तिके विषय 
में गंजबासौदा की प्रतिमें लिखा है-पंडित पूजाकी समय उत्पन्न 
भयौ ॥ अनुव॒त समार्थ पिपकि विशेष्य || न्‍्यांण प्रग्मोजनि ॥ 
अद्दार द्वोकित जओ। मोह्दि किति उपज्जे हो कब बुलायो हो किनि 
जायोी | मोहि किनि उपजे हो किनि घुलाओ ॥ अबरिकी जाई । 
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अबरिकी जाई उपज अबरकी बुलाय । इति अनुवृत्ति की परीक्षा 
तारण तरण कही || 

यह तीनों ठिकानेसार ग्रन्थोंमें पंडित पूजा बत्तीसीके 
विषयमें जो कुछ लिखा गया है उसका अविकल उल्लेख है। इस 
पर तत्काल कुछ टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे । आगे पण्डित पूजा 
भावानुवाद दे रहे हैं जिससे उसके अध्यात्मस्वरूपको सममझने में 


पाठकोंको सुगमता होगी। 
शे 


पंडित पूजाका भावानुवाद 


ओंकार मंत्र ऊध्यलोकके सबसे ऊपर ओंकारके बिन्दु समान 
शाश्रत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं. जो निरन्तर ज्ञानभावके 
साथ ध्रुव हैं | १ ॥ निम्बय्से वे शुद्ध आत्मतत्त्वको जानते हुए 
बतते हैं। मेरा आत्मा स्वभाव शुद्ध है श्रुव है ऐसा अनुभवना 
निश्चय नमस्कार है ॥ ९॥| ओंकार स्वरूप आत्माको योगीजन 
अनुभवते हैं | जो विवेकशालिली बुद्धिबाले पण्डित हैं वे ही उसे 
अनुभवते हैं। उसके द्वारा ही देव पूजा पूजा है ॥ ३ ॥ ज्ञानके 
अस्तित्व रूप हींकार है और ओंकार भी ज्ञानस्वरूप है। बह 
अनुभवका विषय है | ऐसा अरहन्त सबज्ददेवने कहा है । यह 
अचक्षुद्शन पूबक मतिश्ञान-श्र॒तक्षानका विषय है || ४ ॥ जिसके 
सम्पूणरूपसे मतिश्ञान-श्रुतज्ञान होता है बह नियमसे पांचवें ज्ञान 
केवलल्लानमें स्थित होता है | इसे पण्डितजन भल्ते प्रकार जानते हैं 
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वे ज्ञानस्वरूप शास्त्र को नियमसे पूजते हैं ॥| ५। ओकार और 
श्रीकारका अनुभवन ही ध्रुव ज्ञानस्वरूप है। देव-शास्त्र और गुरू, 
सम्यक्चारित्र और शाश्वत सिद्ध परमेष्टी हैं ॥ ६ ॥ शुद्ध बीय भुव 
तीन लोकके ज्ञाता सिद्ध परमेष्टी की उत्पत्ति का मूल है | जो सिद्ध 
परमेटष्टी शुद्ध रत्नत्रयस्वरूप हैं. | पण्डितजन ऐसे ग़ुणवाले सिद्धोंकी 

सच्ची पूजा करते हैं ॥ ७ ॥ जो सच्चे देव, गुरू ओर शास्त्र की 
बनन्‍्दना करते हैं वे ही शुद्ध धघमको अनुभवते हैं। वे ही रत्नत्रयके 
धारी हैं । यही उनका शुद्ध जलसे स्नान है ॥ ८॥ चेतना लक्षण 
धरम है, बुधजन सदा अनुभवते हैं । ध्यान ही शुद्ध जल है. । ऐसे 
जलसे ज्ञानरूप स्नान करते हैं ॥ ६ ७ पं डितजन शुद्ध आत्मतत्त्व 
को अनुभवते हैं, तीनलोक तालाब स्वरूप है, ज्ञानसे बह भरा हुआ 
है | ऐसा ज्ञानमय शुद्ध जल है। ज्ञानभावसे परिणत पण्डितोंका 
यही स्नान है ॥ १० ॥ सम्यग्दशन शुद्ध जल है, आत्म रूपी तालाब 
उससे पूरी तरह भरा हुआ है । ऐसे जलमें स्नान करके गणधरदेव 
उसीका पान करते हैं ! ज्ञानरूपी तालाब अनन्त ओर धुब है 
(१ ११ ॥ आत्मा शुद्ध चेतनास्वरूप है, वह शुद्ध सम्यग्दशंन के 
समान ध्रुव है। ऐसे शुद्ध भावमें स्थिर होकर पण्डितजन उस 
ज्ञानसावरूप स्नान करते हैं ॥ १२॥ तीन प्रकारका मिश्यात्व, 
तीन शल्य, कुज्लान और राग-ह्व घरूप होना यह सब अशुद्ध भावना 
हैं १३॥ ऐसी भावनावालेने अनन्तानुबन्धी चार कषायोंका 
पालन किया, पुण्य-पाप भावका पालन किया तथा दुष्ट आठ कर्मों 
का पालन किया | किन्तु इसके विपरीत पंडितजन झानभावरूप 
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स्नान करते हैं । १४ ॥ अशुद्ध भावनावालेने चपल मनको पोषा, 
द्रब्यकर्म, भावकर्म और नोकमंको पोषा । किन्तु पण्डितजन केसे 
बस्योंका परिधान करते हैं । उनके आभरण और अलंकार केसे 
होते हैं ॥ १४॥ धर्मका होना ही उनके बस्त्र है. रत्नत्रय ही आभ- 
रण हैं, समभावसे मुद्वित हं।ना मुद्रिका है और ध्रव ज्ञानमय 
मुकुट है॥ १६॥ 

शुद्ध दृष्टिका अनुभव कायकारी है, मिथ्याहष्टि और असत्यसे 
दूर रहना चाहिए | अचेतन पदार्थोमें इष्टानिप्ट बुद्धि न करें ॥१७॥ 
शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना चाहिए, बह्ों धव ओर शुद्ध सम्य- 
रदर्शन है, वह पूण ज्ञानमय है इस प्रकार वृद्धिमान जनोंकी सदा 
निमल बुद्धि होती है ।| १८॥ लोक मृढ्ता, देव भूदृता ओर पाखण्ड 
मूढ़तासे सदा दूर रहे | अज्ञान, शरीर आदि आठ मद ओर 
शंकादि आठ दोषोंका सवन न करें ॥ ?६ ॥ शुद्ध और प्रयोजनीय 
आत्मपद्‌ ही अनुभवने योग्य है; शंकादि मलोंसे रहित सम्यग्दशन 
ही अनुभवने योग्य है | ज्ञानमय आत्मा शुद्ध सम्यग्दशन है । 
बुद्धिमान जनोंकी दृष्टिमें ऐसा व्यक्ति ही पंडित है ।२०॥ जो 
आत्माको सदा रागादि परिग्रहसे रहित और तीनलोकमें एक शुद्ध 
आत्माकों अनुभवते है. ऐसा अनभव करनेवाले जो पंडित हैं वे 
अनुभविद्योंमें अग्रस्थानीय हैं ॥ २१ | केबल पंच परमेष्ठीयोंकी द्टी 
स्तुतिकरनी चाहिए तथा शुद्ध आत्मतक्त्वकी भावना करनी चाहिए | 
जो लोकपू ज्य पंच परमेप्ठी हे, पंडित जन उन्हींको आराध्य 
मानते है । ऐसे पण्डितोंने ही जिन समयकी पूजा की 
॥ २२॥ जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित आगमकी जिसने पूजा की 
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वह पण्डित सदा पजित होता है । उसीने शुद्ध आत्माकी पजा 
की-अनुभव किया, क्योंकि बह्दी मोक्ष प्राप्तिका अपूब साधन है 
॥ २३ ॥ अपज्य, अदिव, अज्ञान, तीन भूढृता और अगुरूको 
पजना मिथ्यात्व है वह सकल जन जानते है ऐसी पजा अनन्त 
संसारका कारण है ॥ २४ ।। शुद्ध तक्त्वका प्रकाशन द्वी पजा है ऐसा 
ज़िनेन्द्रदेवने कहा है ! पण्डितकी बन्दना पजा है ऐसा पण्डित 
नियमसे मोक्ष जाता है इसमें संशय नहीं है ॥२४॥ जिसके शुद्धा- 
त्माकी शुद्ध भावनाहै, वही परिपृण शुद्धआत्माहै,वद्दी शुद्ध अथरूप 
शुद्धसमय है। उसीने शुद्धआत्मा जाना अनुभवा ॥२६॥जो समीचीन 
दाता है,जिसका शुद्धदहृदयसे दिया गया दान है, शुद्धभावना सहित 
पजा है तथा जिसके हृदयमें श॒द्ध सम्यग्दशन है डसीको शांद्ध 


आत्माकी भावना है || २७॥ जो कार्यकारी ज्ञानमय और प्रुष 
सम्यग्दशनको अनुभवता है, आराध्य शुद्ध आत्मतत्वकी आरा- 


धना करता है, क्योंकि ऐसी वन्दना करने योग्य है | २८ ॥ चार 
संघ, शुद्ध आत्मा और शुद्ध समयकी भावना करता है. उसे 
जिनेन्द्रदेवने प्रयोजनीय कहा है ॥ २६ || प्रयोजनीय सात तत्त्व, 
छट् द्रव्य, पांच अस्तिकाय तथा ध्रुव निश्वयस्वरूप चेतन आत्मा 
इनकी प्ररूपणा केवलीजिनने की है ।। ३० || तीन प्रकारके मिथ्या- 


त्वका व्याग और तीन प्रकारके कुज्ञानका त्याग होना चाहिये तथा 
शद्ध आत्माकी श॒द्ध भावना होनी चाहिये। जो भ्रव्यज़न पसा 


करते ह उनका जीवन सफल है ॥ ३१॥ ऐसे यथाथ प्‌ज्य पंच 
परमेष्टीकी शद्ध पजा करनी चाहिये । यहशाश्वत मोक्षश्रीको प्राप्त 
करने के लिये व्यकद्दार निश्चय स्वरूप मोक्षमार्ग है ॥ ३२॥ 
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उपसंहार 


पण्डित पूजा जीवन में चरिताथ करनेके लिये यह अत्युप- 
योगी बत्तीसी है | इसके अन्तमें व्यवहार और निश्चय दोनों मोक्ष- 
मार्गोंका स्पष्ट उल्लेख किया गया है | निश्चय मोक्षमाग वस्तुस्वरूप 
है और व्यवहार मोक्षमार्ग यतः सकषाय जीवसे मन-वचन-कायकी 
बाह्य प्रवृत्ति रूप है। अतः निम्चय मोक्षमागंका अनुगामी दहोनेसे 
या सहचर होने से वह आत्माके स्वाभाषिक स्वरूपकी अपेक्षा मोक्ष- 
मार्ग नहीं है | परमार्थसे उसे मोक्षमार्ग मानना परमाथंकी अवहे- 
लना करना मात्र है | इतना अवश्य है कि स्वानुभूति या शुद्धोप- 
योगके कालमें बाह्य मन-बचन-कायकी प्रवृत्ति न होने पर अप्रत्या- 
र्यान आदि कपायोंका सदूभाव बना रहता है, इसलिये ज्ञानी 
मोक्षमार्गी जीवके सविकल्प अवस्थाके समान निबिकल्प अवस्था 
में भी अबुद्धिप्वक शुभभाव स्वीकार करके इस अपेक्षासे सकषाय 
अवस्थामें' व्यवह।र मोक्षमा गको स्वीकार किया जाता है। 


इस बत्तीसीमें पण्डित पूजाको स्पष्ट किया है। रूब प्रथम 
पंचपरमेष्टी ओर देव, गुरू तथा शास्त्रका संक्षिप्त स्त्ररूप बतला- 
कर स्वानुभूतिसे सनाथ जो व्यक्ति इन तीनोंकी उपासना करता है 
बह पण्डित है यह रुपष्ट किया गया है, क्योंकि भावके विना द्रव्य 
का कोई स्थान नहीं है। फिर भी पूजकके अन्तरंग ओर बहिरंग 
वेशका इसमें बड़ी ही अध्यात्म शेल्नीमें' समर्थन किया गया है। 
इसमें आत्माके रत्नत्रय धमंको स्नानका शुद्ध जल बनाया गया है, 
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साथ ही ध्यानको शुद्ध जल और ज्लानभावको स्नान बताग्रा गया 
है | तीनलोकको जाननेवाले ज्ञानको तालाब भी बताया गया है । 
ज्ञानरुपी शुभ जलमें अवगाइन करना ह्टी रुनान है यही सच्चा 
अन्तरंग स्नान है | ऐसे पंडितके तीनों प्रकारके मिथ्यात्व, कुज्नान, 
राग-ह्व ष, अप्रत्याख्यानादि कषाय, अशुद्ध भावना आदि सब दोष 
दूर हो जाते हैं, यद्दी उत्तम बस्त्रका धारण करना है, यही आभ- 
रण, आभूषण और मुकुटका पहनना है | ऐसे पण्डित ही देव, गुरु 
ओर शास्त्रका सथ्ा पूजक है । ऐसे पण्डितके तीन-लोकमूढला, 
कुदेव और कुशुरुकी पूजा, आठ मद आदि हृष्टिगोचर नहीं होते । 
एसे जिनेन्द्र कथित ज़िनमा्ग पर चलनेवाला द्वी पण्छित है बह 
स्वयं लोकमें सदा पूजित द्वोता है । बहू अदेव और अगुरूकी 
पूजाको मिथ्यात्व जानता है| इस प्रकार इस ग्रन्थमें भाव-पूजा 
का सुन्दर विवेचन किया गया है। उससे अनुगत द्रव्य-पूजा कैसी 
होती है इसका भी इसमें संकेत किया गया है । 


स्वामीजीने इसमें अदेव और अगुरुकी पूजाकों मिथ्यात्व 
बतलाया है | मालूम पड़ता है कि उनके कालमें शासन देवताके 
नाम पर व्यन्तरादि देवोंकी पृजा प्रचलित द्ोने लगी थी और 
सुगुरुके नाम पर अगुरु स्वरूप भट्टारक पूजे जाने लगे थे | उन्हीं 
की पूजाका निषेध करनेके लिये स्वामीजीने यहां अगुरु और 
अदेव जेसे शब्दोंका प्रयोग किया जान पड़ता है | मेरा तो यह भी 
अनुमान है कि इन गुरु कहटलानेवाले भद्टारकोंने समाजको भड़का- 
कर उनका बद्चिष्कार तक कराया द्ोगा। किन्तु वे अध्यात्मके 
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रसिया महापुरुष थे | उन्होंने बह्िष्कृत होना तो स्वीकार किया 
किन्तु अपनी रृढ श्रद्धासे अणुमात्र भी विचल्तित नहीं हुए | इससे 
वे ज़गव पूज्य बन गये इसमें सन्देह नहीं | 


७ 
कमलबत्तीसीका भावानुवाद 


परम भावको दिखानेवाला परमात्मा ही सब तक्त्वोंमें श्रेष्ठ 
परम तत्त्व है | वे ही जिन हैं, वे ही परमेष्टी हैं ऐसे परम दे बोंके 
देव जिनदेवकी में भाव-द्रव्य वन्दना करता हूँ ॥| १ ॥ जो जिन- 
वचनका श्रद्धान है उसीसे कमलकी शोभाबाला रागादि मलसे 
रहित आत्मभाव प्राप्त होता है, उसीको आजब भाव कहते हैं। इस 
आजंबभावसे समभावरूप मुक्ति की प्राप्ति होती है॥२॥ ज्ञान- 
स्वभाव आत्मा ही अनुमोदनी-उपासना करने योग्य, रागादिमल 
रहित ज्ञानस्वभाव सब रल्नोंमें »रष्ठरत्न है, ऐसे रागादि मल 
रहित अपने निमल ज्ञानस्वक्षाव अथौत्‌ ज्ञानस्वभाववाले आत्मा 
की उपासनाके फल्ञ स्वरूप सिद्ध पदकी प्राप्ति होती है ॥ ३॥ तीन 
प्रकारके योग द्वारा तीन प्रकारके सिथ्यात्वको जीतना चाहिये, 
अग्रतभ्ाव और असत्यरूप पर्योयको गलाना चाहिये, कुछ्लानको 
गलाना चाहिये तथा सब प्रकारके कर्मोको सी गल्लाना चाहिये 
|| ४ ॥ चेतन-आत्मानन्दस्वरूप है आनन्दस्वरूप है और सहजा- 
ननन्‍्दस्वरूप है । इसके आलम्बन से संसार पर्यायका अन्त कर देना 
चाहिये | अपने सहज ज्ञान द्वारा ज्ञान ही उपासना करने योग्य 
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है | समस्त कम का क्षय ज्ञानसे ही होता है कर्मोका स्वभाव 
ही क्षय करने योग्य है || ५ ॥ जिसकी दृष्टि उत्पाद-व्ययमें सम- 
भावरूप है और चेतनभावसे युक्त है उसके उसी दृष्टिसे तीनों 
प्रकारके कमका बन्ध गल कर विलीन हो जाता है| ६॥ मन- 
स्वभावसे क्षय करने योग्य है, संसारकी परिपाटी भी स्वभावसे 
क्षय करने योग्य है, ज्ञानबलसे विशुद्ध हुई निमल उपासना कर्मोंका 
क्षय करनेमें समथ है ॥ ७ ॥ लोकका अनुरंजन करनेवाले राग- 
भाषसे रहित, लड़ाई-मकगड़ेसे अनुरंजन करनेवाले 6 षभाथसे 
मुक्त और मनको रंजायमान करनेवाले तीन प्रकारके भावसे रहित 
तीन प्रकारका वराग्य उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ दशनमोहरूपी अंध- 
कारसे रहित और राग-ह्वंष तथा प'चेन्द्रियोंके विषयोंसे रहित 
आत्माका निमल स्वभाव उत्पन्न हुआ बह अनन्त चतुष्टयको प्राप्त 
करनेमें समथ है ॥ ६ | 

रत्नत्रयस द्वी शुद्ध आत्माका दशन है, पांचों ज्ञानोंमें पंचम 
ज्ञान ही परम इष्ट है तथा पंचाचाररूप सम्यकचारित्र है।यद्दी 
सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र है | १०॥ जो सम्य- 
ग्दशन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप है वह्दी देवोंमें' परमदेव है, वही 
गुरुओंमें परमगुरु है और वह्दी समभावसे युक्त धर्मोमें परम घम 
है ॥ ११ ॥ पांचवें ज्ञानस्वरूप आत्माके अस्थिर योगको जीतने पर 
तथा ज्ञानभावसे प्‌ण ज्ञान होने पर स्वभावसे निमल स्वभावकी 
सिद्धि की प्राप्ति होती है | १९॥ आनन्दृस्व्षाव ओर आनन्द- 
मय चिदानन्दका चिंतवन करना, यही स्वभावस मलस्वरूप कर्मों 
का क्षय करना है. बह स्वभावसे अनुमोदन करने रूप तथा निमल है 
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॥ १३ ॥ जो परसे भिन्न स्वात्माको अनुभवता है, स्वात्मासे भिन्न 
पररूप पमोयोंसे तथा तीन प्रकारकी शल्योंसे मुक्त है वह शुद्ध 
ज्ञानस्वभाव और पर निरपेक्ष शुद्ध चारित्ररूप आत्माको प्राप्त 
करता है | १४ || अब्न्मका सेवन नहीं करना चाहिये, चारों प्रकार 
की बिकथा और सातों प्रकारके व्यसनोंका त्याग कर देना चाहिये, 
क्योंकि ज्ञायकस्व॒भाव आत्मा ज्ञानस्वभाव है ऐसा निमेल समयका 
सहकार ही उपासने योग्य है ।। १४।॥ जिनवचन स्वभावरूप है 
अर्थात्‌ बस्तुस्व॒भावका दशन करनेमें समथ है | उसीके अनुगमनसे 
मिथ्यात्व कषाय और कर्मोको जीतो । इसीसे इस आत्मा को 
शुद्ध आत्मा और परमात्माका निमल दशन होता है॥ १६॥ 


इष्ट अथोत्‌ जो मोक्षमार्गमें उपादेयभूत जो शुद्ध आत्मा है 
उसीपर जिनदेवकी दृष्टि है, अथवा जिसका जिनदेवने उपदेश 
दिया है वही हमारा इष्ट शुद्ध आत्मा है । उस इष्टमें उपयोगको 
युक्त करना चाहिये और अनिष्ट जो संसारके प्रयोजन हैं. उनका 
बुद्धिपृवक त्याग कर देना चाहिये जो इष्ट है वह सदा इंष्ट रवरूप 
है | बह निमेल स्वभाव है अतः उसमें उपयुक्त होनेसे कर्मोका स्वयं 
क्षय होता है || १७ || अज्ञानसे जो अत्यन्त दूर हैं, क्योंकि ज्ञान- 
स्वभावसे अनुपम और निमल स्वभाववाला है | ल्लानपर्याय, दृष्टि 
का विषय नहीं हे, क्योंकि वह पर्यायटष्टि है, अतः अतिशीघ्र 
अन्तर दृष्टि होना चाहिये ॥| १८॥ आत्मा आत्मस्वरूप है, 
आत्माके शुद्धात्मा होने पर वह्दी विमल परमात्मा हो जाता है, 
क्योंकि आत्मा स्वभावसे परमस्वरूप है, वह बाह्य रूपसे रहित है 
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और निमल झ्लानस्वरूप है ॥ १६ || वह निर्मल है, निमल्स्वभाव 
है, ज्ञान-विज्ञानरूप है | सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्तिका हेतु है | यह 
जिनदेवने कट्दा है, यही ज़िनदेवका वचन है । क्योंकि जिनदेषको 
निमित्त कर मोक्षकी प्राप्ति द्वोती है | २०।। षट्काय जीबों पर 
विमलभावको निमित्त कर कृपा करनी चाहिये, क्योंकि प्राणीमात्र 
के जीव समान ज्ञान-दश न स्वभावबाले हैं | क्लिष्ट जीवों पर बह 
कृपा सी विमल भावरूप होनी चाहिये | २१ | अत्यन्त अनिष्ट 
बस्तुका संयोग होने पर विमल शुद्ध स्वक्षावके बलसे भध्यस्थ द्टो 
जाना चाहिये । जीव स्वभावसे शुद्ध कहा गया है ऐसी शुद्ध दृष्टि 
होनेसे कर्मोंका स्वयं क्षय द्वोता है॥२२। सब संसारी जीव 
क्लिष्ट-दुःखी हो रहे हैँ । उसकी अनुमोदनाके निमित्तसे दुगतिमें 
गमन होता है। जो विरोध स्वभाववाले जीब हैं वे दःखरूप मार्ग 
पर चलते हुए संसार परम्परामें पढ़ रहे हैं ।|२३॥ सुखमय 
अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानस्व॒भाव है, ज्ञानस्वभावकी उपासना करने पर 
उसके योगसे निर्मल अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं| ज्ञान सदाकाल 
ज्ञानस्वरूप है। उससे निर्मल सिद्धिकी प्राप्ति होती है ॥ २४७॥ जो 
परम इष्ट है वही इष्ट है, इष्टकी उपासना वह अनिष्ट अर्थात्‌ 
संसारके प्रयोजनसे रहित है | वह पर द्रव्योॉंकी पर्यायसे रहित 
है, क्‍योंकि ज्ञानस्वभावसे कर्मोपर विजय प्राप्त होती है. ॥ २५ ॥ 
जिनवचन शुद्धसे भी शुद्ध है, उसकी उपासनासे विविधकर्म रहित 
शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है। आत्मा स्वभावसे निर्मल है, निर्मल 
स्वरूप है, क्योंकि जो रत्न होता है वह रत्नस्वरूप वी होता 


[६४] 


है ॥ २६॥ सुगुणोंकी उत्पत्ति श्रेष्ठ है, उनके निमित्तस कर्मोंका क्षय 
होता है यह श्र छ्ठ काये है । कमल अथीत्‌ आत्मा श्रेष्ठ और इप्ट 
ढोनों हैं । यह आत्मा कमलकी शोभाषाला है. और कमलके समान 
कोमल तथा निमल होता है।|२७॥ जिनबचनके निमित्त से 
मिथ्यात्व, अज्ञान और तीनों शल्योंका अभाव होता है | विपय 
और कपायोंका असाव होता है तथा उसीसे सम्याज्ञानकी उत्पत्ति 
होती हैं और कर्मोका क्षय होता है। २८ || आत्मा आत्मस्वरूप 
है, वह घटकमल, रत्नत्रय और निर्मल आनन्द स्वरूप है। दर्शन- 
ज्ञानस्वरूप हैं। वह्दी निमल चारित्र हे तथा कर्मोंका क्षय करने 
वाला है | २६ ॥ जिसने अपने ज्ञानस्वभावसे संसारपरिपा८धीकी 
ओर दृष्टि नहीं की तथा संसारी मलिन पर्यायक्री ओर दृष्टि नहों 
दी है ऐसा कमलके समान निर्मल जो ज्ञान है वही निमल ज्ञान- 
विज्ञान उपासने योग्य है !। ३० | जिनदेवके कहे वचनका श्रद्धान 
करनेसे तथा निर्मल शुद्ध आत्मा और परमात्माकी श्रद्धा करनेस 
परमभसावकी उपलब्धि होती हे, इस प्रकार धर्मस्वभावकी प्राप्ति 
होनेपर नियमसे कर्मोका क्षय होता ॥ ३१ ॥ जिनदेवने कहा हैं 
कि शुद्ध दृष्टिकी प्राप्ति होने पर तीन प्रकारके योगसे ठीनों प्रकार 
के कर्मोक्ा क्षय होता है । अनुपम ज्ञान ही विज्ञान है | वह निमल् 
स्वरूप है और उससे मुक्तिकी प्राप्ति होती दे ॥३२२॥ 


कै 
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उपसंहार 


यह कमलबत्तीसीका भावानुवाद है। इसकी मात्र दो-चार 
गाथाओंमें कमल शब्द आया है। कमल और आत्मा दोनोंके अथ 
में इसका उपयोग हुआ है | एक गाथामें पटकमल शब्द आया है | 
गंजबासोदाके ठिकाने सार ग्रंथ पत्र सं. १४ कमलोंका उल्लेख है-- 
१. मसुठो लवनु (मसूडे), २. इष्ट डष्ट (ओठ), ३. इष्ट कंठु उत्पन्न 
कंठु, २. इष्ट तालु उत्पन्न तालु, २ इष्ट दर्श उत्पन्न दश | गंज- 
बासौदा श्री निसईजीके ठिकानेसार पत्र सं, २३ में चतुमंख 
भगवानके चारमुखोंके लिये उत्पन्न कमल, देवकमल, दृत्तकमल 
और तारकमल ये चार नाम आये हैं| मल्हारगंज श्री निसईजीके 
टिकानेखार पत्र खं- रेस से इछ काठ, उत्पन्न कठ्ठ, इंष्ट तालु, 
उत्पन्न तालु, इष्ट लखि ( नेत्र ), उत्पन्न लखि (नेत्र ), इष्ट 
गंमि ( चरण ), उत्पन्न गंमि चरण ये नाम आये हैं। इन सबको 
कमलके भेद कहा गया है। अभी तक तीनों ठिकानेसार ग्रंथों में 
पटकमलका उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं आया । किन्तु बत्तीसीमें 
हु शब्द आत्माके विशेषण रूपमें आया है। मालूम पड़ता है 
इससे स्वामीजीने ज्ञायकस्वभाव आत्मा ओर पांचों परमेष्टी 
इन छहको ग्रहण किया है। इनमेंसे ज्ञायक आत्मा स्वभावसे 
निर्मेल और पांच परमेष्टी कमलके समान निर्मल परिणामवाले 
होते हैँ, सम्भव इसीलिये इनका घट कमल शब्द द्वारा स्वामी जीने 
उल्लेख किया है। जो हो, उनका जीवन अध्यात्म में ऐसे रम गया 
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था जैसे कमलमें सुगंध । उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें आत्माको नन्‍्द, 
आनन्द, चिदानन्द, सहजानन्द ओर परमानन्द स्वरूप बतलाया 
है । इस बत्तीसीमें भी आत्माके अथमें एकादि शब्दको छोड़कर 
इन शब्दों द्वारा तत्स्वरूप बतलाया है।वे इष्ट क्या हे और 
अनिष्ट क्या है, इस संसारी जीवको देब, शास्त्र और गुरुका या 
मुख्यता से अपने आत्माका विशद्रुपसे विवेचन करते हैं. और 
अनिष्टरूप संसारके प्रयोजनोंसे दूर रहनेका उपदेश देते हैं । 
उनको वाणीमें जादू है । उन्होंने अध्यात्मको जीवनमें' उत्तारकर 
तथा अपने उपदेशों ओर ग्रन्थ-रचना द्वारा ऐसे बातावरणका 
निर्माण किया जिससे इस प्रदेशसे धीरे--धीरे भद्टारकीय क्रिया- 
काण्डका अन्त द्वोकर शुद्धात्मा का प्रचार हो सका ! 


मुझे तो ये तीनों बत्तीसियां तीन रत्न प्रतीत हुए। जेसे 
रत्नोंका हार गले और छातीकी शोभा बढ़ाता हूं बेसे ही ये तीनों 
बत्तीसियां कप्ठ और हृदयमें धारण करने लायक हैं। जिनागमस 
इनमें किसी प्रकारका विरूद्ध कथन किया हो ऐसी कल्पना करना 
अपने अज्ञानकों उजागर करना मात्र है । इनका सभी स्वाध्याय- 
प्रेमी मनन और अनुगमन करें ऐसी भावना है | 


इस निबन्धको मृतरुप देनेकी प्रेरणा मुझे श्री श्रीमन्‍्त खेठ 
डालचंदूजी सागरवालोंकी ओरसे मिली हे | ये आदरणीय श्रीमन्त 
सेठ भगवानदासजीके बड़े सुपुत्र हें। अब वृद्धाअस्थाके कारण 
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श्रीमन्‍्त सेठजी शारीरिक स्थिति जजर होती जा रही है | फिर 
भी उनके मनमें धर्म और धर्मकार्योंके प्रति पूबंबत्‌ उत्साह बना 
हुआ है | हृदयके सरल और मिलनसार हैं । वे बाह्य लक्ष्मीको 
चअपलताको नहीं भूले हैँ । इसलिये धर्म सम्बंधी जो काये उन्हें 
करणीय लगता है उसमें उदारता पूर्वक ख्च करनेमें हिचकिचाहट 
का अनुभव नहीं करते | सागरमें ड्टी उन्होंने उदारताके अनेक 
काय किये हैं जो दशनीय हैं। उनके इन कामोंमें' उनके लघु 
अआाता श्री श्रीमन्‍्त सेठ शोभालालजीका भी सदा सहयोग रहता 
हे | इन दोनों भाईयोंमें जो परस्पर स्लेह है बह औरोंके लिए 
अनुकरणीय है । 

यह अ्रसन्नताकी बात है कि ज्येष्ठ पुत्र श्री डालचन्दजी उनके 
पदढ-चिन्हों पर चल रहे हैं।और जो निर्देश अपने बड़ोंसे वे 


प्राप्त करते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं। इससे लगता है 
में €ः दर 
कि इस परिवार द्वारा उत्तरकालमें भी समाज और घमकायं इसी 


प्रकार अनुप्राणित होते रहेंगे । मेरा यह निबन्ध श्री जिन तारण- 
तरण स्वामीके ज़न-कल्याणके लिये किये गये त्याग और उनकी 
मौलिक साहित्य-रचनाके ऊपर कुछ भी प्रकाश डाल सका तो में 
अपनेको धन्य समम्टूंगा | विज्ञेप किमधिकम्‌ । 


बी २/२४६ 

निषोण भवन, “फूलचन्द्‌ शास्त्री 
रीन्द्रपुरी, . : 
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भाषादीका सहित 


ओंकारस्य उधस्य, उध्वेसद्भावशाश्वतं । 
विंदस्थानेन तिष्ठंते, ज्ञानेन शाख॒तं ध्रुव । १ । 


अथः- ४ शब्दका भाव अविनाशी ज्ञानमई आत्मपद 
है । वही सर्वोत्कृष्ट आत्माका स्वरूप है । 

भावाथ:- उ/ शब्दमें अरहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय 
और साध ये पंच परमेष्टी गभित हैं । पंच परमेष्टी पत्रित्र 
आत्माकी पर्यायें हैं, भाव यह है कि, ४” और पंच परमेष्टी 
दोनों एक शुद्ध आत्मा हीके नामान्तर हैं | यह आत्मा स्वभाव 
से उध्वेगमन करनेवाला और अपने स्वरूपसे निर्मेल तथा 
अनादि अनंत है-था, और रहेगा । यद्यपि आत्मा अनंत 
शुणात्मक है तथापि ज्ञान” उसका असाधारण लक्षण है। 
इस ज्ञानस्वरूप आत्मा अर्थात्‌ अक्नकों ग्रन्थके आरम्भमें 
ग्रन्थकारने स्मरण किया है| भाव यह है कि अपना शुद्ध, 
बुद्ध और निर्विकार आत्मा उपादेय है, उसीका मनन, 
चिंतवन और स्तवन करना ग्रन्थकारको इृष्ट है । 
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* उपादेयं परं ज्योतिरुषयोगेकलक्षणम्‌ । ” 
अर्थात्‌-जिसका लक्षण एक मात्र उपयोग! है, ऐसा 
परमज्योतिरूप आत्मा उपादेय है॥ १॥ 


निश्वय नय जानंते शुद्ध तत्व विधीयते । 


ममात्मा गुण शुद्ध, नमस्कार शास्वतं भ्वं॥ २ ॥ 
अथः-जो मनुष्य निश्रगनयको जानते हैं वे शुद्ध आत्म- 
तत्वकी पहिचानते हैं अपने आत्माके शुद्ध गणोंका अनुभव 
करते हैं । यही उनका सदा कालका सच्चा नमस्कार है । 
भावाथः- जीव, पुदूगल, धमं, अधर्म, आकाश और काल 
इन छह द्रव्यमय लोकमें जीव द्रव्य प्रधान है | वरयोंकि वह 
चेतन्यरूप है तथा अपने वा शेष पांच द्वव्योंका ज्ञायक है । 
उसका सत्य स्वरूप जाननेके लिये नय ज्ञानकी आवश्यकता 
है । उसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार हे कि, पदाथेमें अनेक 
श्रम पाये जाते है ओर वे एक साथ नहीं कहे जा सकते 
क्रमशः कहे जाते है । जेंसे-पदाथमें नित्य और अनित्य दोनों 
गुण हैं अर्थात्‌ पदार्थ कमी नष्ट नहीं हो जाता-था, है और 
रहेगा; इसलिये निसल्य है । इस नित्य धमको कथन करने 
वाला द्रव्यार्थिक नय हे । और पदाथों' की अवस्थाएं बदलतीं 
रहती हैं इसलिये पदार्थ अनित्य ६। इस अनित्य धमको 


१- ज्ञान और दशन | 
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कथन करनेवाला पर्योयाथिक नय हे । 
णागाधपम्मजुदंपि य एयं धम्मंपि वुच्चदे अत्यं। 
तस्सेय विबक्खादों णत्यि विवक्खा हु सेसाणं ॥ 


स्वा० का० 
अर्थात्‌-यद्यपि पदा्थर्मं अनेक धर्म रहते हैँ तथापि 
पदार्थ एक धमरूप कहा जाता हैं, क्योंकि उसीकी अपेक्षा 
रहती है और शेषकी गोण रूप रहती है परन्तु उनका अभाव 
नहीं किया जाता । 


इसलिये नयकी परिभाषाके लिये ग्रन्थकारोंने कहा हे क्वि- 


लोयाणं ववहारं धम्मविवकखाइ जो पसाहेदि । 
सुयणाणस्स वियष्यो सोवि णओ लिगसंभूदों ॥ 


स्वा> का? 
अर्थात-जो पदार्थ एक धमकी विवक्षाकों लोक 
व्यवहार में सिद्ध करता है वह नय है और श्रुतज्ञानका अंग है । 
यद्यापि नयके अनेक मेद हैं उनमें निश्वयनय और 
व्यवहार नय समभनेके योग्य हैं | पदार्थथा असली स्वरूप 
कथन करनेवाला निश्चयनय, और कारणमें का्यका कथन 
करनेवाला अथवा भेद - प्रमेद कहनेवाला व्यवहार नंय है । 
श्री प्रवचनसा रजीमें कहा है कि-- 
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जे जे भेद विकल्प हैं, ते ते सब विवहार । 
निरावाध निरकल्प सो, निश्चय नय निरधार ॥ 

बस, 8 सोका नाम स्याद्वाद हे और यही जेनधर्म समभने 
की असली कुंजी है! इससे जैनधमंका रहस्य समभनेके 
लिये नयचक्र आदि ग्रन्थोंके द्वारा पहिले नय ज्ञानमें कुशल 
हो लेना चाहिये। जिस प्रकार शरीरमें दो नेत्र हैं उसीप्रकार 
जेन मतमें दो नय हैं | जब निश्चयनयको मुख्य करके कथन 
किया जाता है तब व्यवहार नय गोण रहता है परन्तु उसका 
अभाव नहीं होता और जब व्यवहारनयकी अपेक्षा कथन 
किया जाता हे तब निश्चयनय गोण रहता हे किन्तु उसका 
अभाव नहीं रहता । यदि एकान्त ग्रहण किया जावे अथात्‌ 
केवल निश्चय नयका ही अवलम्बन लिया जावे अथवा केवल 
व्यवहार ही व्यवहार्की चिल्लाहट मचाई जावे तो वह 
सिद्धांत एकान्त रूप होनेसे मिथ्यात्वके भावकों प्राप्त 
होता है । प्रवचनसारमे कहा है कि- 


जहां एक ही पक्ष गह गहत वचनको टेक । 
तहां होत मिथ्या मत सधत न वस्तु विवेक ॥ 
तातें दोनों नयनको दोनों नयन समान । 
जथो थान श्रद्धान कर वृन्दावन सुखमान ॥ 
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स्त्रामी कार्तिकेयानुग्रेक्षाजीमें कहा है- 
जय जिणमये पवज्जइ तामा ववहारणिच्यं मुअए । 
एक ण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेग पुणः तच्च॑ ॥ 

अर्थात-जो जैनमतके प्रवतेक हो तो व्यवहार और 
निश्चयनयोंकी मत छोड़ो | यदि व्यवहारको छोड़ोगे तो धर्म 
नष्ट हो जावेगा और निश्चयको छोड़ोगे तो तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं होगी। 

इस ग्रन्थमं निश्चयनयकों मुख्यतासे कथन किया गया 
है ओर पहिले भी कह आये हैं कि निश्चयनय वस्तुके 
असली स्व॒रूपको कहलानेवाला है । अनंत भूतकालसे पंच 
परिवतेन रूप संसारम संसरण करते हुए ईस संसारी जीवने 
व्यवहार नयका उपदेश बार बार श्रवण, ग्रहण किया है परंतु 

याथे निश्चयनयका उपदेश कभी नहीं पाया है इसलिये 

असली तचज्नान प्राप्त करनेके लिये निश्चयनयके स्वरूपको 
भले प्रकार मनन और ग्रहण करना उचित है। समयसार- 
जीमें कहा है- 
यह निचोर सब ग्रंथकी यंहे परम रस पोष । 
तजं शुद्ध नय बंध है, गहें शुद्ध नय मोष ॥ 

भाव यह हे कि, निश्चयनय ही तक्त्जज्ञान व शुद्ध आत्म- 
स्वरूपकी ग्राप्तिमें श्रधान कारण है, आत्मज्ञानके अभिलाषियों- 
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की उसीकी उपासना करना चहिये । जिन्होंने आत्माका 
असली ज्ञान करानेवाले निश्चयनयको समझ लिया है उन्होंने 
ही अरहंत परमेष्टीको सच्चा नमस्कार किया है और वे हो 
निरंजन तथा निर्विकार निजात्माका अनुभव करते हैं ॥ २॥ 
> नमः विंदते जोगी सिद्धं भवत्‌, शाश्व॒तं । 
पंडितो सोषि जान॑ते, देवपूजा विधीयते ॥ ३ ॥ 
अथे:ः - जो योगी “# नमः ” शब्दके भावको 
अविनाशी सिद्ध भगवानका अनुभव समझता है वही पंडित 
है और वही सच्ची देव पूजा करता हे | 
भावाथ;- 5 शब्द अरहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय 
और साध इन पंचपरमेशीका वाचक हे। इसमें अरहंतके 
आदिका अक्षर अ' अशरीर ( सिद्ध ) के आदिका अभश्षर 
'अ! आचायके आदिका अक्षर आ! उपाध्यायके आदिका 
अक्षर ' 3? और प्रनियोंक्रा ( साधओंका ) आदिका अक्षर 
प्र! इस तरह अ+अ+आ+उ+प्‌ इन पांच अक्षरोंके ' दीघेः ! 
१-१-७७ और “ इक्येंडर ” १-१-८२ इन शाकटायन 
व्याकरण सतज्ोंके अनुसार सन्धित करनेसे ओम अथवा ओं 
अक्षरकी सिद्धि होती है ।! ये पंच वद आत्मा ही की शुद्ध 
ओर एकदेश शुद्ध पर्याएं हैं, इसलिये ४" ही बच्न है | 


१- अरहंतो असरीश आइरिया तह उबज्कया मुणिणो | 
पठमक्खर णिप्पण्णो. ओंकारों पंच परमेट्टी ॥ 
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जो आसन, प्राणायाम, यम, नियम, धारणा, ध्यान, 
प्रत्याहार और समाधि इन अश्टांगयोगकी' घारण करनेवाले 
अथवा मन-वच न-कायके योगोंका निग्रह करनेवाले योगी 
नित्य अ५िनाशी परमत्रह्षको पहिचानते हैं और अनुभव करते 
हैं वे ही पंडित हैं| मात्र छन्द, व्याकरण, काव्य आदि शब्द 
शास्त्रके पठन-पाठनसे पाण्डित्य प्राप्त नहीं होता, नय प्रमाण 
पृवंक आत्मस्वरुपक भले प्रकार श्रद्धान, ज्ञान और चारित्रसे 
जीव पंडित पद प्राप्त करता है। और वहीं पंडित निज्ात्म- 
देवके सत्य स्वरूपको पहिचानता हैं और वह तब 
निजात्माका अनुभव करता है ॥३॥ 


हींकारं ज्ञानं उत्पन्नं, ओंकारं च॒ वंदते । 
अरहं सवज्ञ उक्त च, अचत्तुदशन दृष्टत ॥ 


- ज्ञान मई आत्माका जो अनुभव करता है वही 
अरहंत स्वेाज्ञनो जानता है। जिसको वह अचक्षदशनसे 
अर्थात्‌ मन हारा दशेनोपयोगसे देखता है । 

भावाथः-महाशास्त्र श्री तत्वाथ्त्रजीम आत्माका लक्षण 
उपयोग कहा है: । वह उपयोग यद्यपि ज्ञान और दशनके 
/- आसन प्राणायाम यम नियम धारणा ध्यान | 


प्रत्याह्दर समाधि ये अष्ट योग पहचान ॥ 
न्‌- उपयोगी लक्षणम्‌ ।(त० सू० आ० २) 
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भेदसे दो प्रकार है और यदि सामान्य ग्रहण है लक्षण जिसका 
ऐसा दर्शन, विशेष ग्रहण हे लक्षण जिसका ऐसे ज्ञान ही में 
समावेश किया तो आत्मा शुद्ध ज्ञान का पिण्ड ही है। यह 
एृर्ण ज्ञानी आन्मा लोक अलोकके सव चेतन पदार्थोका 
ज्ञायक हे। जिस प्रकार दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित 
करता है और अपनेकों भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
ज्ञानस्वरूप आत्मा जगतके सब पदार्थो' को जानता है आए! 
अपने स्वरूपकों भी जानता हे। बह सकल ज्ञयका ज्ञायक 
होने पर भी अपने आत्मिक रसके आनन्द तल्लीन रहता है| 
जगतेके मोही और मंदज्ञानी जीव किसी अंशर्म किसी किसी 
जप्को यदि जानते हैं मोहके सद्भाव उन ज्ञेयोमं राग-द्वप- 
मोह करते हैं और अपने दशुन-ज्ञान-चारित्र गुणोंको दूषित 
करते है| परन्तु पृण ज्ञानी आत्मा ज्ञेय पदार्थों का मात्र 
ज्ञाता-दृष्टा हे, उनसे अहंकार ममकार नहीं करता अपने 
शुद्ध बद्ध परमात्माका अनुभव करता है। ऐसी निर्विकार 
दशामें वह अरहंत और सदज्ञ कहलाता है । सम्यग्ज्ञानी 
लोग उस अरहंत और सवज्ञ देवको मनके द्वारा देखते हैं । 

पूवेमं कह आये हैं कि उपयोगके दो भेद हैं। पदाथेके 
सामान्य सत्ता मात्रके अवलोकनकी दशनोपयोग कहते हैं। 
वह चश्लुदशन, अचक्षुदशन, अवधिदशन और केबलदशनके 
मेदसे चार प्रकारका है। चक्नु अर्थात्‌ नेत्र इन्द्रियके द्वारा 
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जो पदाथकी सामान्य सत्ताका ग्रहण होता है उसे चक्षदर्शन 
कहते हैं। नेत्रके सिवाय शेष चार इंद्रियों-स्पशोन, रसन, 
प्राण, कप और मनके द्वारा पदार्थंकी जो सामान्य सत्ताका 
ग्रहण होता है उसे अचश्लुद्शन कहते हैं । अवधिज्ञ नसे 
पहिले होनेवाले सामान्य अवलोकनकी अवधिदशेन कहते 
हैं। केवलज्ञानके साथ होनेवाल सामान्य अवलोकनको 
केवलदशन कहते हैं । सम्यर्दष्टि जीव अपने आत्माकों 
शनोपयोग पूषेके जानते हैं । श्रीमत्‌ पृहद्द्रव्यसंग्रहजीमें 
कहा है 

दंसणपुन्व॑ णाणं छदुमत्थाणेग दुशिण उवओगा । 
अर्थात्‌-क्षयोपशम ज्ञानियोंको दशन पूर्वक ज्ञान होता 
है। सो सम्यग्दष्टि जीव अपने आत्माकी चश्लु, अचक्षु, अवधि 
और केवल इन चार दरशनोपयोगमेंसे कौनसे दशेनोपयोग 
पूवक जानते हैं इसको आचाय महाराज भ्रीमत्‌ तारनतरन 
स्वरामीने स्पष्ट किया है कि, मनके द्वारा होनेवाले अचक्षु 
दशनोपयोग पूवक जानते हैं | वास्तविक पूजक बननेवाले 
और सत्याथे आत्मदेवकी खोज करनेवाले सच्ची पूजाके 
प्रेमियोंकों चाहिये कि वे नित्य, निषिकार, विज्ञानघन, 
परम देव, शुद्ध, चुद, चित्‌ चमत्कार और आनंदकंद 
परमात्माका स्वरूप भले प्रकार निर्णय करके ग्रहण करें 
ओर उसकी भावनामें लीन होवे ॥ ४॥ 
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मतिश्रतश्व॒संपूर्ण, ज्ञानं पंचमयं भ्रवं। 


पंडितो सोपि जानंते, ज्ञानं शास्त्र स पूजते ॥५॥ 

अथः-जो मतिज्ञान व श्रुतज्ञानकी पृणरूपसे जानता 
है उसका ज्ञान संदा मानो पांच ज्ञान रूप है वही पंडित 
है वही ज्ञान शास्त्र द्वारा पूज्यनीय है । 

भावाथ:-मतिज्ञान, श्रृतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपययज्ञान 
और केवलज्ञान ये पांच ज्ञानके भेद हैं । इन्द्रिय और मनकी 
सहायतासे जो ब्वान हो, उसे मतिज्ञान कहते हैं । मतिन्ननसे 
जाने हुए पदा्थसे सम्बन्ध लिये हुए किसी दूसरे पदाथके 
ज्ञानकों श्रृतज्ञान कहते हैं| जेसे-'घट” शब्द सुननेके अनंतर 
उत्पन्न हुआ कंबुग्रीयादि रूप घटका ज्ञान नियमसे मतिज्ञान 
पृवेक होता हे । दादशांगका ज्ञान श्रतज्ञान हीक विकल्प है 
और वास्तवमें दो अपने आत्माका स्वरूप भले प्रकार निणय 
करके जानना ही शअ्रतज्ञान है। अवधि नाम मर्यादाका हे 
सो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी पदाथको 
एक देश स्पष्ट जाननेकी अवधिज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान देव 
नारकी और तीथंकरोंकों तो पर्याय पाते ही होता है और 
सम्यग्दशन आदि कारणोंसे मनुष्य और सैनी तियचोंको 
होता है। जो पर्यायजनित अवधिज्ञान होता हे वह आत्माके 
सबे प्रदेशोंमें होता है और क्षयोपशमसे होता है व नाभिके 
ऊपर शंख, पत्न, बज, स्वस्तिक, कलश आदि जो शुभ चिह् 
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होते हैं उस जगहके आत्मग्रदेशोंमे होता है । मनःप्यय 
ज्ञान दूसरेके मनमें तिट्ठते हुए रूपी पदा्थकों जानता है। यह 
ज्ञान भावलिंगी ऋद्धिधारी मुनिराजको ही होता हे। और 
मनफे आत्मप्रदेशों पर इसका क्षयोपशम रहता है। जो संपूण् 
पदार्थों की त्रिकालवर्दी सम्पूर्ण पर्यायोंकों युगपत्‌ ( एक साथ) 
स्पष्ट जाने, उसे केवलज्ञान कहते हैँ। यथा- 
सकल द्वव्यके झुण अनंत पर्याय अनंता । 
जाने एके काल प्रगट केवलि भगवंता ॥ 

इन पांचों ज्ञानोंमें श्रुतज्ञान सराहनीय है, क्योंकि 
इसके बिना अवधि, मनःप्यय और केवलज्ञान नहीं उपज 
सकते । श्रतज्ञानमें और ब्वानोंकी अपक्षा सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि यह ज्ञान दसरेंको दिया जा सकता 
है और दसरोंसे लिया भी जाता है। यह ज्ञान केबलज्ञानक 
समान ही है। श्रीमत्‌ गोम्मटसारजी में कहा है- 
सुदकेवल व णाणं दोरिणवि सरसाणि होंति बोहादो । 
सुदणाणं तु परोक्‍्ख पच्चक्खं केवल णाणं ॥ 

अर्थात्‌-ज्ञानदी अपेक्षा भ्रतज्ञान तथा कंतलज्नान 
दोनों ही सदश हैं। दोनोंमें अन्तर यही है कि भ्रृतज्ञान 
परोक्ष है और क्ेवलब्बान प्रत्यक्ष हे । 

यह श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूषक ही होता हे इससे आचाय 
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ने अ्रतज्ञानके सिवाय मतिज्ञानमों भी महत्व दिया है । 


इससे आत्मज्ञानक्री सिद्धिके लिये मतिज्ञान और श्रृतज्ञानकी 
उपासना आवश्यक है, क्‍योंकि ये दोनों ज्ञान ही केदल- 
ज्ञानकों प्रगट करते हैं। क्रिसीको अवधि व सनःपयय ज्ञान 
नहों तो भी वह केवबली हो सकता है। जिसने सम्यर- 
दशन सहित मतिज्ञान और श्रुतज्ञान आ्राप्त किये हें बही 


पंडित है, उसोका ज्ञान पूजने योग्य है ।। ५ ॥ 
३» हों आकार, दरश्शनं व ज्ानं प्रवं । 
देव॑ गुरूं श्रतं चरणं, धर्म सद्भावशाश्वतं ॥६॥ 


अथः-जो 3 दीं श्रीं रूप है अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा हें, 
परम श्री अर्थात्‌ परमन्नान ऐश्वयं है तथा जिसमें अविनाशी 
दशुन व ज्ञान हैं वही देव है, शास्त्र है, धर्म है और वही 
अविनाशी सत्तारूप पदार्थ हे। 

भावाथः-चरणानुयोगमें रागद्रेप रहित आत्माकी शुद्ध 
अवस्था अथाद अरहंत सिद्धको देव, अरहंत भगवंतकी दिव्य 


वाणीको शास्त्र, चोबीस प्रकारके परिग्रहसे रहित परम तपमें 
लीन रहनेवाले आचायं, उपाध्याय और साधुको गुरू, क्षमादि 
व रत्नअ ये तथा अहिंसाकों धर्म व कपाय तथा पंचपापकी 
निव त्तिको चारित्र कहा है | परन्तु यह अध्यात्म शास्त्र है 
उस ग्रन्थमें दशेन ज्ञानमई आत्माका कथन प्रधान है, सो 
आत्मा ही वीतराग और परमपदको प्राप्त करनेवाला है । 


पंडित पूजा ] [१११ 


इससे आत्मा ही देव है, आत्मा ही शास्त्र है, आत्मा ही शुरू 
है, आत्मा ही धमं है ओर आत्मा ही चारित्र हें। अभिप्राय 
यह है कि, जगतके अनंत चेतन अचेतन पदार्थों में निजात्मा ही 
सार भूत है सो सम्पूर्ण संकल्पसे विम्वुक्त होकर अपने नित्य 
ओर निविकार आत्माकी भावनामें लीन रहना चाहिये, जो 


आत्मलीन है वह सचा देव, शास्त्र, गुरुव धमका भक्त है। 
वीय॑ अकूरणं शुद्ध, त्रेलोक॑ लोकितं प्रवं । 


रनत्रयं मयं शुद्ध, पंडितों शुण पूजते ॥७॥ 
अथः-वही शुद्ध स्वाभाविक थीये रूप हे वह सदा 
तीन लोकको देख सकता है, वही रत्नत्र य मई गुण हैं। ये 
तके गुण कहे जाते है और इनको पूजना चाहिये | 


भावाथ:- अनंत भूवकालसे संसारी आत्मा कम मलसे 
लिप्त है, परन्तु जब वह ध्यानकी अग्निसे तपाया जाता है तो 


अंतराय कमके नष्ट होने पर उसका अनंत बल प्रगट होता 
है। यह अनंतवीये उसे किसीका दिया हुआ नहीं किंतु 
स्वाभातजिक धम प्रगट होता है। जिस प्रकार आत्मामें अंनत 
बल है उसी प्रकार ज्ञानावरण ओर दशेनावरण कमेके क्षय 
होनेसे उसका स्वाभाविक केवलदशन और केवलब्ान 
प्रगट होता है, जिससे वह त्रेलोब्यका ज्ञाता दृष्टा बनता है। 
मोहनीय कमेके नष्ट होनेसे उसका क्षायिक सम्यकद्शन आओ 

क्षायिक चारित्र प्रगट होता हे तथा पूण ज्ञानी होनेक कारण 
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वह रत्नत्रयका निधान बनता हे | ऐसा अनंत बल, अनंत 
दशुन, अनंतज्ञान और अनंत सुखका धारक आत्मा ही पंडित 
है । जो कुछ लोकमें पंडितके गुण और विशेषतः प्रसिद्ध है 
वे सब आत्माके हैं इसलिये आत्मीक शुणोंकों ही पूजना 
चाहिये ॥ ७॥ 

देवं गुरू श्रतं वंदे, पमशुद्ध च वंदते । 


तीथ॑ अथंलोकं च, स्नान पे शुद्ध जल॑ ॥<॥ 
अथः- देव शास्त्र गुरूको वंदना करता हूँ, शुद्ध धमंको 
बंदता हूं, तीथेको, पदार्थोंको व लोक अ्थांव देखनेवाल 
आत्माको वंदना करता हूँ, शुद्ध आत्मीक जल ही स्नानके 
योग्य है । 
भावाथेः-तारे सो तीथ । यदि तत्वरृश्सि देखा जावे 
तो आत्मा ही अपने पुरूषाथसे अपनेकी आप ही तारता है 
इसलिये आत्मा ही तीथ है। जो लोकमें गिरिनार, सम्मेदाचल 
आदि तीथ प्रसिद्ध हैं वे कारणमें कार्यया उपचार करके 
व्यवहार नयसे तीथे कहे जाते हैं क्‍योंकि संख्यातीत 
आत्माएं वहांसे तर गई हैं। वास्तवमें अनंत दःखरूप जलसे 
भरे हुए संसारसे अपनेकोी तारनेवाला आत्मा ही तीथ हे । 
वही देव है, वही शारत्र है, वही गुरू है और वही धरम हे। 
इससे 'जसरेजथओ अप्ण, रूष री विराजप्ान रनवे 
जात्मा रूप दब, आत्मा रूप शास्त्र, आत्मा रूप गुरू और 
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आत्मा रूप घमंको वंदना करता हूं तथा जो शुद्ध आत्मा 
लय होता है वही सच्चे जलमें स्नान करता है ॥५८॥ 
चेतनालक्षणो धर्मों, चेतियंत सदा बुंधे । 


ध्यानस्य जल॑ शुद्ध, ज्ञानं स्नानपंडिता ॥६॥ 
अथः-आत्माका धर्म या स्॒रभाव चेतना लक्षणमई है 
जिसका अनुभव सदा वृद्धिमान जन करते हैं। ध्यानके लिये 


शुद्ध जल ज्ञान है| सो ज्ञान रूप जलसे पंडित जन स्नान 
करते हैं | 


भावाथ-देखने जाननेको चेतना कहते है । यही चेतना 
आत्माका धर्म व स्रभाव और लक्षण है। यह चेतना लक्षण 
आत्मामें सदा कालसे है और सदेव रहेगा अथात्‌ चेतियता 
चेतन चेतता था, चेवता है और चेतता रहेगा। ऐसे चेतन्य 
रूप आत्माका भले प्रकार स्वरूप जाननेवाले विद्वान लोग 
सदा उसीका अनुभवन करते हैं । वे संसारके संतापसे 
विरक्त हो कर अपने निजात्माके गुणोंका चिंतवन करते हैं 
और राग-देष-मोह तथा संसारके जालसे पथकू आत्माको 
आत्मा ही में स्थिर करके उसीमें मश्न रहते हैं । आत्माकी 
शुद्धि आत्मन्नान ही से होती है इससे ब्वानी लोग आत्माको 
पवित्र करने अथोत्‌ स्नान करानेके लिये आत्मज्ञान रूप शुद्ध 
जल हीसे न्हवन करते हैं। नदी तालाबके जलका संस्कार 
अनित्य और मल भरे शरीर पर होता है, नित्य और 
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निमेल आत्मा तक उसका प्रवेश नहीं है।ज्ञान ही एक 
ऐसा विलक्षण जल है जो आत्मा पर लगी हुई अनंत ओ। 
दुर्निवार कमे॑ कालिसाके घोनेकी समथ होता है । ज्ञानी 
लोग हमेशा ध्यानरमें लीन रहते है इसलिये सदा पवित्र हैं, 
रनानमय हो हैं ॥ ६ ॥ 
शुद्धतत्व॑च वेदंते, त्रिभवनंत्ञानं सुरं। 
त्ञानं मयं जल शुद्ध, स्नान' ज्ञान पंडिता ॥१०॥ 
अथः-तीन श्रुवनके ज्ञानके इश्वर शुद्ध तत्वका अनुभव 
करते है । ज्ञानमई शुद्ध जलमें ही पंडितजन स्नान करते हैं | 
भावाथे-जीव, पुदूगल, धरम, अधरम, आकाश ओर काल 
ये ल॒ह द्रव्य ६। उनम॑ चेतना लक्षण जीव, रपश, रस, गंध, 
दणवन्त पुदूगल, गति सहाई धमंद्रव्य, स्थिति सहाई अथम द्रव्य 
अवकाश दाई आकाश द्रव्य, और वतेना लक्षण काल द्रव्य हे | 
ये छहों द्रव्य अनादिकालसे & कोई इनका उत्पन्न व नाश 
करनेवाला नहीं है। एक और अखंड आकाशमें दो मश्मोंकी 
कल्पना की गई है-एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाक्ाश । 
जितने आकाशमें जीवादि छहों द्रव्य पाये जाते हैं उसे 
लोकाकाश कहते है ओर शेप आक्ाशको अलोकाकाश कहते हैं। 
लोकाकाशका आकार कमर पर कोहनी फेलाये हुए 
हाथ रखकर दोनों पेर पसार कर खड़े हुए पुरुषफे आकार 
हैँ । इसमें ऊपरके भागको ऊध्यलोक, बीचके भागको 
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मध्य लोक और नीचेके 
भागको पाताल लोक 
कहते है । ऐसे ऊध्वे, मध्य 
और पाताल तीनों लोक 
आर अलोक शुद्ध ज्ञानमें 
बिना प्रयत्न प्रतिबिम्बित 
होते है । ज्ञानका ईश्वर 
शुद्ध आत्मा लोकअलोक- 
का ज्ञायक है | उस 
आत्माका तच्च॒दर्श लोग 
सदा अनुभव करते हूं 
और वे ज्ञानी अर्थात्‌ 
पंडित लोग ज्ञान ही के 
जलसे सदा स्नान करते 
हैं जिससे सदा पद्षित्र 
रहते हैं ओर सांसारिक 
संताप उनसे दूर होता है | 
वे सदा शांतिके सशोबरमें 
आनंद करते हैं ॥ १० ॥ 


[ ११४ 
लोकाकाशका आकार | 
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सम्पक्तरय जल॑ शुद्ध, संपूर्णमरपूरितं । 
सस्‍नान॑ पिवत गणधरनं, ज्ञानं सरनंतं भव ॥११॥ 

अथेः-सम्यग्दशन रूपी शुद्ध जल ज्ञान सगेवरसें 
भरा हुआ है, गणधर उसीमें नहाते है। सम्यम्ज्ञान ही 
अविनाशी व अनन्त सगेबर हे । । 

भावाथेः-आत्मस्वरूपके सच्चे श्रद्धानकोी सम्यस्दशेन 
कहते हैं। जब श्रद्धानमें शंकादि व चलमल अगाढ़ दोप 
नहीं रहते हैं तब सम्पग्दशन निमेल होता है, यही मानो 
सम्यग्ज्ञान रूपी सरोवरमं जल भमग हआ है। यह ज्ञानका 
सगेवर बहत गंभीर और शांति पृण होता है। गणध्र 
अर्थात्‌ मुनि समूहके प्रधान आचाय आदि इस शुद्ध 
सम्यक्त्व रूप जलसे भरे हुए ज्ञानके तालाबर्म स्नान करते 
हू अर राग-देपष रूप मलको नष्ट करते हं, निमेल ओर 
शान्ति पृण ज्ञानके आनंदका अनुभव करते ६। यह सम्यर- 
ज्ञानगा सरोवर ग्रीष्मकाल आदिम सूख जावे अथवा 
अनावष्टि आदिसे रीता हो जावे ऐसा नहीं है, वरन सदा 
शाश्वत, चिरस्थाई और अथाह है तथा अनंत काल तक 
रहेगा ॥ ११॥ 


शुद्धात्मा चेतनाभाव॑, शुद्धरृश्सिम॑ ध्रुव॑ 
शुद्धभावधिरीभूत्वा, ज्ञानं स्नान पंडिता ॥१२॥ 
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अथः-शुद्धात्मा चेतना भावरूप है, वह सदा शुद्ध 
सम्यक्‍्त्वरूप ही है। इस शुद्ध भावमें जो स्थिर होते 
वही पंडेतोंका ज्ञान स्नान है। 

५ हथ 

भावाथें।-ज्ञान और दशेन आदिको चैदन्यभाव 
कहते है । यह चेतन्यभाव आत्माका अधान ध्म है और : 

बे ए्‌ ज्, 
इस चेंतन्य धरम सम्पन्न आतमरामकी भले प्रकार प्रतीति 

५ 

हो जाना सम्यग्दशन है| यह सम्यर्दशन आत्माका निज 


स्वभाव है। सदा आत्माक्े साथ ही गहता है इसलिये नित्य, 
अविनाशी और अक्षय हे। पंडित लोग आत्माके इस 


सम्यरदशन रूप शुद्ध रूप भावमें स्थिर होकर विश्राम करते 
हैं, यही उनका ब्वानके सरोबरमें विराजमान होना है । 
स्‍नानमें स्थिर पद दिया है | इससे यह म्रूचित होता है 
कि नहानेके समय जिस प्रकार हाथ पर आदि चलाये 
जाते हैं और पानी चंचल होता हे ऐसा ज्ञनके स्नानमें 
नहीं है | ज्ञानका स्नान चित्तकी चंचलता और राग-द्ेष 
आदि संकल्प विकल्प रहित होता हे । सरोवरके स्नान करने 
और हाथ पेर आदि चलाने व शरीर आदिके मलनेसे बाह्य 
मल क्षय हो जाता हैओर किंचिंत कालमें फिर जम जाता 


है, परन्तु इस अनुपम और अद्वितीय स्नानमें आत्माके अंवरंग 
मल, हलन-चलनका परिश्रम किये बिना ही धुल जाते 


ह तथा चित्‌ चमत्कार रूप आतमराम सदाके लिये निर्मल 
हो जाता है, उस पर फिर कर्म मल नहीं लगता ॥ १२॥ 
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प्रक्षालितं त्रति मिथ्यातव॑, शब्य॑ त्रियं निकंदन । 
कुज्ञानरागदोष॑ च, प्रक्षालितं अशुभभावना ॥१ ३॥ 

अर्थ:-इस ज्ञानरपी जलसे तौन प्रकारका दशेन- 
मोह धल जाता है। माया मिथ्या निदान तीन शल्य 


निकल जाते हैं । कुज्ञान व राग-देप तथा अशुभ भावनायें 
सब धुल जातीं हैं। 


भावाथः- ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय, 
अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र ये आठ कम है | इन 
आठ कर्मों'में मोहनीय कमे प्रधान है । उसके दो भेद ६ 
एक दशन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय । दशेन 
मोहनीय आत्माके दशन अर्थात्‌ सम्पबत्व गुणकों घातता 
है और चारित्र मोहनीय अर्थात्‌ कपायें आत्माके चारित्र 
गुणकों नष्ट करतीं हैं। दशेन मोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यक्‌ 
मिथ्यात्व और सम्यकूप्रकृति य तीन मेद हैं। जिस कमके 
उदयसे जीवके अतक्ल श्रद्धान हो, उसको मिथ्यात्व कहते 
हैं । जिस कमेके उदयसे मिले हुए परिणाम हों, जिनको 
न॒ तो सम्यक्त्व रूप कह सकते है और न मिथ्यात्व रूप, 
उसको सम्पकमिथ्यात्व कहते हैं। जिस कमके उदयसे 
सम्पक्त्व गुणका मूल घात तो न हों परूतु चल मलादि 
दोष उपजें, उसको सम्यकृप्रकृति कहते हैं। तीनों प्रकारका 
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मिथ्यात्व मल सम्यग्ज्ञान सरोवरमें भरे हुए सम्यक्त्व रूप 
जलसे स्नान करने पर धुल जाता हे । 

शल्य शब्दका अथे कांटा है।जो आत्मामें कांटेके 
सामान चुभते हैं ऐसे माया, मिथ्यात्व और निदान ये तीन 
शल्प हैं। छल, कपट अर्थात्‌ मनमें कुछ और, कहें. कुछ 
आर, करें कुछ ओर, ऐसी विभावपरिणति को माया कहते 
है | अतएव ऐसे श्रद्धानकोी मिथ्यात्व कहते हैं | आगामी विषय 
वासनाओंकी सामग्रीकी वांछाको निदान कहते हैं । ये 
तीनों शल्य सम्यस्ज्ञान सरोवरमें भरे हुए सम्यकक्‍त्व रूप 
जलमें स्नान करनेसे धुल जात हैं । 

ज्ञान आत्माका प्रधान गुण है आर संसारी छ्नस्थ 
आत्मा पर ज्ञानावरणीय कमका परदा पड़ा हुआ रहता हे 
जिससे ज्ञानगुण ढक जाता है, परन्तु यह परदा इतना 
प्रबल नहीं होता कि आत्माका ज्ञानगुण सबंथा नष्ट ही 
हो जावे अर्थात्‌ कुछ रहता ही है । जब तक सम्यर्दशेन 
प्रगट नहीं होता तब तक बह ज्ञान कुज्ञान कलाता हे और 
बह कुमति, कुश्नति और क्ुअवधि रूप रहता है| यह तीनों 
प्रकारका कुन्नान सम्परज्ञान रूप सरोवरम भरे हुए सम्यकत्व 
रूप जलसे स्नान करने पर धुल जाता है | शुद्ध और 
चिच्रम॒त्कार रूप आत्मा कमके भक़ोरोंसे चतुर्गंति संसारमें 
संसरण करता हुआ अपने स्वरूपको विस्मरण करके 
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संसारके अनित्य व क्षणभंगुर पदार्थों में अहंबुद्धि करता है, 
यह मोह है | और संसारके चेतन-अचेतन पदार्थों में मुहब्बत 
करना राग है तथा उनसे नफरत करना ठेष है । ये तीनों 
अर्थात्‌ मोह, राग, 6 प्‌ सम्यजज्ञान रूप सरोवरमें भरे हुए 
सम्यवत्व रूप जलसे स्नान करने पर धुत्त जाते हैं ॥ १३ ॥ 


कपायं व अनंतानं, पुण्यपापप्रक्षालित । 
प्रक्नालितं कम दुष्ट च, ज्ञानं स्नानपंडिता ॥१४॥ 


अथेः-अनन्त अनुभाग शक्तिकोी रखनेवाले क्रोधादि 
केषाय तथा पृण्य व पाप सत्र धुल जाते &। दृष्ट कमे 
भी जिससे बह जाते हैं, ऐसा पंडितोंका स्नान है । 


भावाथः-इस ज्ञान स्नानसे विद्वान लोगोंके क्रोध, 
मान, माया, लोभ ये चारों कपाय और हास्य, रति, भरति, 
शोक, भय, ग्लानि, पुंवेद, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद ये नो कषायें 
अथवा इनके अनन्त अनुभाग धुल जाते हैं । यहां श्लोकमे 
कपायेकि साथ अनंत शब्द दिया है सो कर्मों म॑ अनुमाग 
शक्ति अथवा वर्गणाओंकी संख्याकी दृश्सि दिया है | ज्ञानके 
२... विपाकोडनुभव:। अथोत-कमकी फल देनेकी हीनाधिक 
साम“यको अनुभाग कहते हैं | स्रो कपायें तीत्रतर, तीव्रतम, मंदतर 


मंद्तम, आदि अनेक अनुभाग लिये हुए रस देती हैं। उनके अनेक 
अध्यवसाथ होते हैं, जो संख्यामें अनंत हैं । 
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स्‍्नानसे पुण्य-पाप पल जाते हैं । अशुभ परिणतिको पाप 
और शुभ परिणतिकों प्रृण्य कहते हैँ। अशुभ परिणतिमें 
कपायका तीत्र ओर शभ परिणतिम कपायका मंद उदय 
रहता है। इसलिये दोनों आखव हैं और बंधकी परंपराकी 
बढ़ाते है। समयसारजीमं कहा हे- 


जेंसें काह चंडालो जुगल पुत्र जनें तिनि, 

एक दीयो बांमनके एक घर राख्यों है। 
बांभन कहायों तिनि मय मांस त्याग कीनो 
चंडाल कहायो तिनि मद्य मांस चास्यों है।॥ 
तेंम॑ एक वेंदनी करमके जुगल पत्र 
एक पाप एक पुन्न नाम भिन्‍न भाख्यों है । 
दहँ मांहि दोरधप दोऊ कमबंधरूप 

यातें ग्यानवंत नहि कोउ अभिलासयों है॥ 

शद्घोपयोगमें रमण करनेसे शुभ व अशभ भाव नहीं 


होते हैं । आत्माकी विशद्धि पाना ही पंडितोंका ज्ञानरनान 
है, वही कम मल धोनेमें समथ हैं ॥ १४॥ 


प्रक्षालितं मन चंचलं, त्विधि कम प्रक्षालितं । 


पंडितो वतन संयक्त, आमरनं भूषण क्रियते ॥१५॥ 
. अथो--चंचल मन भी धल जाता है तथा तीन 
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प्रकारके कर्म द्र॒व्यकमं, भावकर्म व नोकम भी पुल जाते 
हैं | तब पंडित आत्मा वस्त्र पहिनता है व आभूषणोंसे 
सुशोभित होता है । 

भावाथ:--इस ज्ञान स्‍्नानसे चंचल मन जो राग-देष- 
मोहसे दूषित रहता है, सदा विषय-कपायोंकी ओर कुकता 
है, कम बन्धमें ग्रधान कारण है, जिसको वशमें करनेके 
लिये साध लोग कायदलेश करते और आसन प्राणायाम 
आदि अश्योग धारण करते है व वनमें निवास करते अथवा 
तीरथों' पर भठकते हैं सहजमें उज्ज्वल और स्थिर हो जाता 
है। समयसारजीमें कहा है- 
थायो चहू ओर पे न पायो कहूँ सांचों सुख, 
रूपसों वपियुख दुखकृपवास बसा है । 
धरमकी घाती अधरमकी संघाती महा, 
कुरापाती जाकी संनिषातकीसी दसा है ॥ 
मायाकों झपयि गहे कायासों लपटि रहे, 
भूल्यो भ्रम-भीरमें बहीरकीसो ससा है। 
ऐसी मन चंचल पताकाकासो अंचल सु, 
ग्यानके जगेसों निरवाण पथ थसा हे ॥ 

इस ज्ञान स्नानसे द्रव्यकम, भावकर्म और नोकर्म ऐसे 
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तीनों प्रकारके कम धुल जाते है । आत्माके ज्ञानादि गुणोंकों 
हंकनेवाले स्वात्मप्रदेशों पर पड़े हए ज्ञानावरणीय दशैना- 
वरणीय आदि अष्टकर्मों के पिंडकों द्रव्यकम कहते हैं । राग- 
दष-मोह रूप आत्माकी विभावपरिणतिको भावक्स कहते 
हैं | औदारिक वेक्रियक आदि शरीरको नोकम कहते हैं | 

जान सस्‍्नानसे चंचल मन और द्रव्यकम, मावकम, 
नोकम तीनों प्रकारके कम धुल जाते हैं अर्थात्‌ सिद्ध पद 
प्राप्त होता है | और स्नानके उपरान्त वस्त्र व आभूषण पहिने 
जाते हैं, सो वह ज्ञानी ज्ञान स्नानके उपरान्त सद्भाव रूपी 
वस्त्र और रत्नत्रयरूपी आभूषण पहिनता है | इस भावकों 
आगेके श्लोकमें प्रगट करते हैं || १५॥ 
वस्त्र व पर्मसद्भावं, आभरणं रत्नत्रयं । 
मुद्रका सम मुद्रस्यथ, मुकुंगट ज्ञानमय पश्रवें ॥१९६॥ 

अथः-पंडितका वस्त्र आत्माका सतभाव रूपी धरम है 
रत्नत्रय उसका आभूषण है, समताभाव रूपी मुद्रा झद्विका 
है व ज्ञानमई अविनाशी मुकुट है । 


भावाथे:-आत्माके सद्भाव तखज्ञान, मेदविज्ञान, 
वीतरागता आदि हैं। यही आत्माके निजथम हैं और 
पंडित पूजा करनेवाले विद्वानके वस्त्र हैँ। रत्नतय अर्थात्‌ 
सम्परदशन, सम्यम्ब्ान और सम्यकचारित्र ये सबसे अनमोल 
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तथा अनुपम रत्न हैं | आत्मश्रद्रानमों सम्यग्दशन, आत्म- 
ज्ञानकों सम्पक्ञान और संपृ्ण विकलय जालसे पविशमृक्त 
होकर आत्मस्वरूपमें निश्चल विश्राम लेनेको अर्थात्‌ आत्माके 
आत्मा हीमें तल्लीन होनेकी सम्यक्चारित्र कहते हैं। ये 
ही सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र रूप तीन रत्न सच्चे आभूषण 
हैं । संपूण' चेतन-अचेतन पदार्थोंसे राग-8 प-मोह छोड़कर 
संसारमें सब रूपी-अरूपी द्रव्योंपें एकसी वृत्ति रखनेको 
समताभाव कहते हैं | यही समताभाव पंडित पूजा करनेवाले 
विद्वानकी रत्नमुद्रिका हे। नय निक्षेप और भेदपिज्ञानके 
द्वारा जीवाजीव पदार्थोंका निणय करके अपने आत्म- 
रतरूपकी परख कर लेना सम्यग्ज्ञान हैं । यही सम्यग्नान 
पंडित पूजा करनेवाले विद्वानके मस्तक पर मुकुठके समान 
सुशोभित होता है । यह ज्ञानका मुकुंट आंत्माका निज 
स्वभाव होनेके कारण कभी नष्ट नहीं होता । शरीर धन 
सम्पत्ति आदि क्षणभंगुर सम्पदाओंक्े समान यह कभी 
आत्मासे पथक्‌ नहीं होता । आत्माक्ना निजस्वभाव होनेके 
कारण सदा उसके साथ रहता है। इसलिये अविनाशी 
और खयं सिद्ध हे । पंडित पूजा करनेवाले बिद्वानोंको 
चाहिये कि वे समीचीन भावत्रोंके वस्त्रको धारण करें, 
रत्नत्रयथके अभूषणोंसे सशोभित होकर तिजान्मदेवकी पूजा 
करके अपनेकी पवित्र करें | 
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रष्टतं शुद्ध दृष्टी च, मिथ्यादष्टि च्‌ त्यक्तयं । 


असत्यं अन॒तं न रष्ट ते, अचेत दृष्टि न दीयते ॥ १७॥ 
अथेः-जहां शुद्ध दृष्टि दिखलाई पड़ती हे, मिथ्यादष्टि 
चली गई है, असत्य भाव जहां नहीं दिखता न जहां 
अचेत दृष्टि या अज्ञान दृष्टि दिखलाई पड़ती हे । 
भावाथेः-जहां मिथ्या भाव नहीं रहता और सच्चा 
श्रद्धान प्रगट होता हे उसमें शंका-कांक्षा आदि पच्चीस 
दोप व चल-मल आदि दोष नहीं रहते और जहां असत्य 
भावका लेश भी नहीं रहता है वह अपने स्वरूपमें सदा 
सावधान रहता है। संशय, विमोह, विश्रम आदि उसके 
ज्ञानमें नहीं रहते ॥ १७ ॥ 
टृष्टतं शुद्ध समयं वे, सम्यक्त्वं शुद्ध भ्रुवं । 


तानं मयं च संवूण-ममलदष्टि सदा बुधे: ॥१८॥ 
अथःवहां शुद्ध समय अर्थात्‌ आत्मा दिखाई पड़ता 
है या अविनाशी शुद्ध सम्यवत्व दिख पड़ता है व पूण ज्ञान 
दिखता है | बृद्धिमानोंकी वहां निमेल दृष्टि दिखलाई पड़ती है। 
भावाथ:-समय नाम आत्माका है और समय नाम 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रका है, सो ज्ञान रनान करनेवाले 
पंडितके रत्नन्न य आदि गुण प्रगट होनेसे उसका आत्मा शुद्ध 
हो जाता हे। अर्थात्‌ क्षुधा-ठ॒पा आदि अठारह दोष अथवा 
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ज्ञानावरणीय आदि अष्ट कमेंकी कालिमा नहीं रहती और 
उसका सम्यग्दशन! अधिनाशी अथात्‌ क्षायिक्र भावकों प्राप्त 
होता है। अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा 
मिथ्यात्व, सम्यकमिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृति ये सात कम 
प्रकृतियां जीवके सम्पक्त्त भावका घात करती हैं, सो ज्ञान 
स्नान करनेसे वे समृल नष्ट हो जातीं हैं और मिथ्यात्वका 
सत्व सबंदाके लिये हट जाता है। फिर कभी इन सात 
प्रकृतियोंका बंध नहीं होता, इससे सम्यक्त्व क्षायिक 
कहलाता है। इस क्षायिक सम्यक्त्वम शंकादि दोष नहीं 
होते। शुद्ध सम्यकक्‍त्व प्रगट होता है और इसीलिये 
आचायने अदिनाशी और शुद्ध पद सम्यकक्‍्वके साथ दिये 
हैं । ज्ञान स्नान करनेवाले पंडितका सम्यक्त्व शुद्ध व 
क्षायिक होनेसे व आत्मा निविकार होनेसे समय पाकर 
ज्ञानावरणीका आवरण हट जाता हे और वह पूण्णज्ञान 
अर्थात्‌ केवलज्ञानकों प्रगट करता है। वहां विद्वान लोगोंको 
निर्मल दृष्टि अर्थात्‌ सच्चा श्रद्दान ही श्रद्धान दिखाई देता 
है अर्थात ज्ञान है सो मी श्रद्धान है, चारित्र हे सो भी 
श्रद्धान है, आत्माकी शुद्धता है सो भी भ्रद्धान है भाव यह 
हैँ कि सब सद्गुणोंका सच्चा श्रद्धान है !। १८ ॥ 

२-सम्यग्द्शेन तीनप्रकारका होता है उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक | 
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लोकमूढं न दृष्ट ते, देव पाखंड न दृश्ते । 
अनायतन मद अष्ट च, शंकादि अष्ट न दृष्टते ॥ १८॥ 

अथेः- न वहां तीन मूढ़ता अर्थात्‌ लोक, देव व 
पाखंड मूह ता दिखती हैं, न वहां छह अनायतन हैं, न 
आठ मद हैं, न शंकादि आठ दोष दिखते हैं। 

भावाथः-सम्पस्दशनको मलिन करनेवाले निम्नलिखित 
पच्चीस दोष हैं- 

तीन मृद ता- (१) लोक मृढ़ता-शाख्रकी मर्यादा का 
तथा अपने हानि-लाभका विचार न करके अज्ञान मनुष्योंकी 
देखा-देखी काय करना लोक मूढ़ता है। जेैसे-सयकी अघ 
दना, गंगा स्नान, देहली पूजन आदि | 

(२) देव मूह ता-किसी प्रकारके बरकी वाज्छा करके 
रागी-द्वेपी देवोंकी उपासना करना, उन्हें पाषाण आदियें 
स्थापन करना-पूजना देव मूढ़ता हे । 

(३) पाखंड मृढ ता-आरंभ परिग्रहके धारक, हिंसादि 
पापोमें प्रवतेनेवाले, विषयानुरागी पाखंडी-मेपियोंक्रो शुरू 
जानना और उनका आदर-सरकार करना पाखंड मृह़ता 
वा शुरू मृढ़ ता है । 

पट अनायतन-कुगुरू, कुदेव, कुथमे तथा इनके 
सेघकोंकों धमके स्थान समझकर उनकी स्तुति-प्रशंसा करना 
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अथः-जो वेद या ज्ञानकों अग्र करके उसमें स्थिर 
होता है तथा सब परियग्रह रहित निग्रेन्थ व अविनाशी वीन 
लोकको जाननेवाले शुद्ध आत्माकों वेदता हे, अनुभव! 
करता है, वही वेद वेदांतका ज्ञाता पंडित है । 

भावाथः-आत्मा ज्ञानका पिंड है | निन्‍्य और अधिनाशी 
है, सकल ज्ञयकों ज्ञायक हे। मिथ्यात्व राग-द्वेष आदि 
अंतरंग परिग्रह और घन-धान्य आदि बाह्य परिग्रहोंसे रहित 
हैं । सो जो ज्ञानी आत्माके ज्ञानगुणको प्रधान करके उसमें 
विश्राम लेते हैं और सम्पूणं विकल्‍प जालसे विश्वक्त होकर 
अपने स्वरूपके आत्मीयरसका आस्वादन करते है वे ही 
दादशांग अथवा प्रथमानुयीग, करणानुयोग, चरण।नुयोग, 
ट्रव्यानुयोग इन चतुर्वेद अथवा अंगबाद्य वेदान्तका ज्ञाता 
है। यहां यह स्पष्ट किया है कि यदि जीव आचारांगादि 
ग्यारह अंग और उत्पाद अग्रायणी आदि चोदह पृ तथा 
अंग बाह्य श्रतज्ञानका ज्ञाता हो जावे, पंचास्तिकाय, छहृ्द्रव्य 
साततक्त, नवपदाथके स्वरुपको जानता हो। परन्तु अपने 
आनन्दकन्द विज्ञानघन परमदेवकों नहीं पहिचानता हो तो 
उसका सब ज्ञान पुस्तकके भावरूप ही होता है | उसे पर- 
मागममें मिथ्यादृष्टि कहा है । प्रयोजन यह है कि क्षयोपशमके 
१- वस्तु विचारत ध्यावत, मन पाब विश्राम | 

रस स्वादत सुख ऊपज्ञे, अनुभव याको नाम | नाटक समय० | 


पंडित पूजा ] [ १३१ 


अनुसार नय ज्ञानक दारा आत्मा अनात्माका भेदविज्ञान करके 
चेतन्यमूृर्ति और परिणामी आतमरामके परिणमनकी परख 
करना चाहिये ओर निज स्वरूपका भले प्रकार निश्चय करके 
उसमें तल्‍लीन होना चाहिये ॥ २१ ॥ 

उचाूरण ऊध शुद्ध च. शुद्ध तत्व वे भावना । 


पंडितों पूज आराध्यं, जिन समयं च पूजतं ॥२२॥ 
. अथेउध्यस्वभावमें तिष्ठनेवाले शुद्र आत्माका जो उचारण 
करना है व शुद्ध तत्चकी भावना करना है वही आराधने 
योग्य पंडित पूजा है, उसीने जिन समय अर्थात्‌ जिनवाणीको 
पूजा है। 
भावाथ:-शुद्ध आत्मा तीन लोकके अग्र विराजमान 
होता है । उसका उच्चारण करना तथा आत्माका अनुभव 
करना ही पंडित पृजा है। जिसने आत्मानुभव पाया है 
उसीने यथाथ जिनवाणीकी पूजा की है । कहा भी हे- 


जब चेतन संभारि निज पोरुष 
निरखे निज दगसों निज मम । 


तब सुखरूप विमल अविनासिक 
जाने जगत सिरोमनि धरम ॥ 
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अनुभों करें सुद्ध वेतनकी, ४ 
रमे स्वभाव वे्मे सब कम । 
इृहि विधि सधे मुकतिकों मारग, « 
अरू समीप आवे सिव सम ॥ 
ओर भी- 
अलख अमूरति अरूपी अविनाशी अज, 
निराधार निगम निरंजन निरंध है । 
नानारूप भेस परे भेसकी न लेस परे 
चेतन प्रदेश धरे चेतनकी खंध है ॥ 
मोह धरे मोहीमी विराजें तोमें तोहीसों । 
न तोहीसो न मोहीसी न रागी निरबंध है।॥ 
ऐसी चिदानंद याही घटमें निकट तेरे, 
ताहि तृ विचारु मन और सब धंध है॥ 
(समयसार नाटक) 
पूजतंच जिन उक्त, पंडितो पूजतों सदा। 
पूजत॑ शुद्ध साथ च, मुक्ति गमन॑ च कारणं ॥२३॥ 


ः 
१. शम८"-आंनद॑ | 
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अथः-उसीने कहे हुए आत्म-जिनको पूजा है 
जिसने सदा पंडित पूजा की । उसीने शबद्भात्माको पूजा 
है । यही पूजा पक्तिके जानेका कारण हे | 

भावाथः-पूजा नाम आदर सत्कार करनेका है, अपने 
शुद्ध बुद्ध आत्माका अनुमव करना यही निजात्मदेवकी पूजा 
है। यहां आत्मा ही पूज्य हे, आत्मा ही पूजक है और आत्म- 
स्वरूपमें विश्राम करना पूजा है | पूजा, पूज्य और पूजकमें 
वस्तु भेद नहीं हे। राग-देष-मोह रहित आत्मा ही जिन हे 
तथा उसमें लीन होकर रहना जिनदेवकी पूजा है और वह 
मोक्ष पदारथको देनेवाली है। यहां पूजा कारण है और मोक्ष 
काये है। समथे कारण वही है जिससे कार्यकी सिद्धि नियम 
पृवंक होती है। सो यह आत्मरूप जिनदेवकी पूजा नियमसे 
मोक्षरूप कायकी सिद्धि देती हे । भाव यह है कि जो 
बुद्धिमान आत्मपूजा रूप करते है वे अवश्यभेव परम धामको 
प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ २३॥ 
अदेवं अज्ञान मूढं च, अगुरुं अपूज्य पूजन । 
मिथ्यावं सकल जानंते, पूजा संसार भाजनं ॥२४॥ 

-जो देव नहीं है उसकी पूजा व जो अज्ञानी 

व मूखे हेव सचा गुरू नहीं ह किन्तु अपूज्य हे उसकी 
पूजा, उसको मिथ्यात्व जानना चाहिये, ऐसी पजा 
संसारको बढ़ानेबाली है 
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भावाथेः-बीतराग और स्वज्ञ आत्मा ही देव है, इसके 
सिवाय अन्यत्र देवपषना नहीं हो सकता, सो वीतराग स्वेज्ष 
देवके सिवाय अन्य किसीकी पूजा-3 पासना करना सृखंता 
है । और जो परम पदकी प्राप्तिके मार्ग पर यथाथे चलता हो 
व चलाता हो उसको गुरू कहते हैं सो सम्यग्ज्ञान मई आत्मा 
ही परम गुरू है, ऐसे परम गुरूके सिवाय अन्य किसीकी 
सेवा-पजा करना मिथ्यात्व हे जो अनंत संसारको बढ़ानेमे 
समर्थ है- 
जे राग-दंप मलकरि मलीन, 
वनिता गदादिजुत चिह चीन । 
ते हैं कुदेव तिनकी जु सेव, 
शठ करत न तिन भवश्रमण देव ॥ 
राग ढ प जुत देव, माने हिंसा धर्म पुनि । 
सम्रंथ गुरू की सेव, सो मिथ्याती जग श्रमे ॥२४॥ 
इत्यादि उपदेश हैं । 
तेनाहं पूज शुद्ध व, शुद्धतत्वप्रकाशकं । 
पंडितो वंदना पूजा, मुक्तिगमनं न संशयः ॥२१५॥ 
अथेः-इसलिय में शुद्ध वच्चकों प्रकाश करनेवाले 
शुद्ध आत्माको पूजता हूँ यही पंडित वंदना या पूजा 


पंडित पूजा ] [ १३४ 
मुक्तिका मार्ग है इसमें संशय नहीं है। 

भावाथे:-जिन आगममें सात तत्व कहे हैं उनमें जीव 
ओर अजीब ये दो तत्त्व मुख्य हैं, शेष पांच तो इन जीव- 
अजीवके विशेष हैँ | सात तस्तोंमें पे मुख्य जीव-अजीव तच्ोंम 
जीव तच्च प्रधान है | उसमें चेतना गुण हे और वह स्वपरका 
ज्ञायक हे। इसलिये आत्मा अपना और सब तत्चोंका प्रकाशक 

| उसकी वंदना या पूजा करना अर्थात्‌ आत्म-स्वरूपका 

अनुभव करना पंडित वंदना ओर पंडित पूजा है और यही 
कम-बन्धनसे पक्त होने अर्थात्‌ मोक्ष पानेका उपाय हैं, 
उसमें तिल मात्र भी सन्देह नहीं करना चाहिये-- 
भेया जगवासी तू उदासी होकें जगतसों, 

एक छे महीना उपदेस मेरों मानु रे। 
ओर संकलप विकलपके विकार तजि, 

बेठिक एकंत मन एक ठोरु आनु रे॥ 
तेरी घट सर तामें तृही है कमल ताको, 

तही मधुकर है सुवास पहिचानु रे। 
प्रापति न है है कछु ऐसी तू विचारतु है, 

सही हूं. है प्रापति सरूप यों ही जानु रे । 


इत्यादि कथन अन्य ग्रन्थकारोंने किया है । 


१३६ | [ पंडित पूजा 


प्रति इन्द्रि परि पू्स्य, शुद्धात्मा शुद्ध भावना । 


शद्भार्थ शद्ध समय॑ च, प्रति इन्द्र शद् दृश्टितं ॥२६॥ 
अथे:-इन्द्र जो आत्मा सो अपने गुणोंसे पूर्ण हे वही 
शुद्गात्मा है उस शुद्ध स्वरूपकी भावना करनी चाचिये। वही 
शुद्ध अथ है, वही श॒द्ध समय है, वही शद्भ इंद्र देखा गया हे | 
भावाथः-आतत्माके ज्ञान, दशन, सुख, सत्ता, वीये आदि 
अनन्तगुण है, परन्तु अनादिकालसे इसको अविदाने पेरा 
है| इस अविद्याके कारण वह अनन्त गुणात्मक आतमराम 
अपने स्वरूपसे चिगकर पर पदार्थों में अहंब॒ुद्धि करता है और 
राग-देपष रूप विभाव परिणतिमें परिणमन करता है तथा अपने 
शुद्ध बु़् परमात्माकी भावनाको विस्मरण करता है । यह 
उससे एक भारी भूल होती है। जिसके फलस्वरूप अनन्त 
कमवगंणा रूप प्रृदूगल पिण्ड उस आत्मा प्रत्येक प्रदेश पर 
आंचपकते है उन्हें कम कहते है । इन कर्मोके विपाकसे इस 
आतमरामके ज्ञानादि अनन्तगुण ढंक जाते हैं | यदि बह 
अपनी शक्तिको सम्हाले और जिनेश्वरी विद्याका पठन-पाठन 
मनन करके अपने स्वरूपमें स्थिर होवे तो उसके अव्यक्त' 
सम्पूण गुण व्यक्त” हो जाते हैं, ऐसी अवस्थामें वह इन्द्र 
कहलाता है । वही शुद्ध पदार्थ है, वही शुद्ध समय है, उसी 
शुद्ध स्वरूपका चिंतवन करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
९- अप्रगट | २- प्रगंट । 
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दातारों दान शुद्ध च, पूजा आचरण संयुतं । 
शुद्ध सम्यक्त्व हृदयं यस्य, स्थिरं शुद्ध भावना ॥२७॥ 
अथेः-वही अपने आत्माको शुद्ध दानका देनेवाला है, 
जो उसीकी पूजा व आचरणमें लगा हुआ है । जिसके 
हृदयमें शुद्ध सम्पग्दशन हो व जहां शुद्ध स्थिर भावना हो । 
भावाथः-यहां पजाको दानमें समावेश किया है । 
स्वामी समंतभद्राचा यजीने भी श्री रत्नकण्ड श्रावकाचा रजौमें 
पजाको दानके प्रकरणमें लिखा है । विशेष इतना हे. कि, 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार में व्यवहास्नयकी म्रुख्यता लेकर कथन 
किया गया है और यहां निश्चयनयकी प्रधानता है। सो निजात्म 
दवकी पूजा करना व निज स्वरूपमें लीन होना निज़ात्माको 
ज्ञानादि गुणोंका दान देना है | यहां निश्चयनयमें आत्मा 
ही दाता है, आत्मा ही पात्र है, ज्ञानादि गुणोंकी सामग्री देय 
है । सी हृदयकी सम्यवत्वादि गुणोंसे पवित्र करके उसीर्स 
विश्राम लेना वास्तविक पूजा व दान है | यही शुद्ध 
सम्पग्दशन है व यही शुद्ध भावना है ॥ २७ ॥ 


शद्ध रष्टी च रष्ट त, साथ ज्ञान मयं भ्रव॑ | 


शुद्धतत्व॑ व आराष्य, वंदना पूजा विधीयते ॥२८॥ 


अथे-ज्ञानमई अविनाशी शुद्ध दृष्टि ही देखना चाहिये 
व शुद्ध त्वका आराधन करना चाहिये । उसीकी वंदना 
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पूजा करना चाहिये । 

भातवाथः-आत्मद्रव्य कभी न तो उत्पन्न होता हैं और 
न नष्ट होता है । इसलिये र्वयंसिद्ध, अनादि निधन और अवबि- 
नाशी है| उसके अनंत गुणों में ज्ञानगुण पिशेष है इसलिये 
ज्ञानका पिंड कहा जाता है। उस ज्ञानमई शुद्ध आत्मतच्का 
श्रद्गान आराधघन बंदन पूजन करना उचित हैं ॥ १८ ॥ 
संघस्य चत्र संघस्य, भावना शुद्धालनां । 
समयसारस्य शद्गस्य, जिनोक्त' साथ प्रवं ॥२६॥ 

अथः-चार संघको भी शुद्ध आत्माकी भावना करना 
चाहिये | शुद्ध आत्माकी ही शरण लेनी चाहिये, यही सच्चा 
स्ररूप जिनेन्द्रने कहा है । 

भावाथे:-मनि, अजिका, श्रावक, श्राविका यह चतुर्त्िधि 
संघ जिनागमम कह हैं| इनका प्रधान लक्षण आत्मज्ञान है | 
आत्मज्ञानके बिना कोरे क्रियाकांडसे कोई आदमी न 
भ्रावक, श्राविका होते हैं और न मुनि, आर्यिका होते हैं- 
ग्रन्थ रचे चरचे सुभ पंथ 

लखे जगमें विवहार सुपत्ता । 

साधि संतोष अराधि निरंजन 


देइ सुसीख न लेह अदत्ता ॥ 
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नंग धरंग फिरे तजि संग, 
छके सरवंग मुधारस मत्ता। 
ए करतूति करे सठ पे, 
समुभे न अनातम-आतम-सत्ता । 
अपि च- 
ध्यान धरे करे इन्द्रिय-निग्नह, 
विग्रहसों न गने निज नत्ता । 
त्यागि विभूति भभृूत मे तन, 
जोग गहे भवभोग-विरत्ता ॥ 
मोन रहे लहि मंदकषाय, 
सेहे बध बंधन होह न तत्ता। 
ए करतूति करे सठ पै, 
समुभे न अनातम-आतम-सत्ता ॥ 
सारांश यह है कि जिन आगमसे नय स्वरूपका ज्ञान 
ग्रहण करके उनके द्वारा आत्मस्वरूपकों भले प्रकार पहिचान 
कर उसीकी शरण ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि व्यवहार- 
नयमें अरहंत आदि पंच परमेष्ठीका शरण कहा है, परन्तु 
वास्तवमें आपको अपना ही शरण है- 
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अरहंत सिद्ध गुरु साधु आदि उपकारी । 
हैं जिन शासनमें शरण वाद्य विवहारी ॥ 
पर निश्चय नयसे शरण आप अपना है। 
यह जानि मोहके ताप नहीं तपना है ॥ 
साध व सपतत्वानं, दवकाया पदार्थक । 
चेतना शुद्ध भ्रव॑ निश्चय, उक्त च केवल जिन॑ ॥३०॥ 
अथः-सात तत्व, छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय, नव 
पदार्थ इनमें एक अविनाशी शुद्ध चेतना ही निश्चयसे सार 
वस्तु केवबली जिनने कही है । 
भावाथे:-केवली भगवानने जीव, अजीव, आख़व, बंध, 
संदर, निजरा, मोक्ष य सात तत्त्व, जीव, पुद्गल, घमे-अधम, 
आकाश और काल ये छह द्रव्य, जीव, पुदंगल, धम-अधम और 
आकाश ये पांच अस्तिकाय, जीव, अजोब, आख़ब, बंध, संवर, 
निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप यह नत्र पदाथ कहे हैं । उनमें 
शुद्ध चेतनाहीको वास्तवमें सार वस्तु बतलाया है- 
नाटक समयसारजीम कहा है- 
तजि विभाउ हज मगन, शुद्धातम पद मांहि। 
एक मोख-मारग यहे, ओर दूसरों नांहि ॥ 
सात तक्तोंमें छह्ों तत्व और अंपने आत्माके सिवाय 
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समस्त जीव राशि हैय॑ हे केवल अपना शुद्ध-बुद्ध आत्मा 
उपादेय | ३० ॥ 


मिथ्या तिक्त त्रतियं व, बुज्ञानं त्रति तिक्तयं । 


श॒द भावशद्ध समय॑ च, साथ भव्य लोकया ॥३१॥ 
अथ-तीन प्रकार दशनमोहक्ी छोड़कर व कुंमति, 
कुश्रत, कुअवधि तीन प्रकार कुज्लानकी छोड़कर भव्य जीव 
शद्ध भाव व शद्ध आत्माको ग्रहण कर | 
पहले कह चुके है एसे तीनों प्रकारके मिथ्या भावकों 
छोड़कर शद्ध भाव ओर शद्ध आत्माको ग्रहण करना चाहिये । 
आत्मा अपने स्वरुपसे केवलज्ञान रूप है परन्तु उसके 
ऊपर ज्ञानावरणीय कमका परदा पड़ हुआ है और बह 
आत्माके ज्ञानगूणको घातता है परन्तु ज्ञानावरणीय करमका 
ऐसा सामथ्य व स्वभाव नहीं है कि आत्माके गुणको सबेधा 
नष्ट कर दे । यदि ऐसा हो तो जीवका चेतनगुण समृल नष्ट 
हो जाय और वह जड़ हो जाय । अभिप्राय यह कि जीवका 
ज्ानगण कुछ न कुछ व्यक्त रहता ही हे ओर वह मिथ्यात्वकी 
शामें कुमति, कुथति और कुअवधि रूप रहता है । जब तक 
दश्शन मोहनीय त्रिक तथा अनंतानुबंधी चत॒ष्टयका क्षय, 
उपशम और क्षयोपशम करके. आत्मीक रसका आस्वादन नहीं 
होता तब बकके मतिश्ञानकों हुमतिज्ञान, भ्रुदकों दुश्नुतज्ञान 
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और अवधिज्ञानकोीं कुअवधिज्ञान कहते हैं। सो इन तीनों 
वज्ञानोंकी छोड़कर पूर्ण ज्ञान व पूर्ण आनन्द स्वरूप 
निजात्माका अनुभव करना चाहिये ॥ ३१॥ 
एतत सम्यक्त्व पूज्यर्य, पूजा पृज्य समाचरत ! 
मुक्तिश्रियं पथ॑ शुद्ध, व्यवहार निश्चय शाश्वतं ॥३२॥ 

अथे।--इस तरह भले प्रकार पूजने योग्य शुद्ध 
आत्माकी पूजा करना उचित है, यही व्यवहार व निश्रय 
मोक्षमाग शाश्वत है । 

भावाथ-पाठम॑ सम्यक्‌ शब्द दिया है इससे यह भाव 
विदित होता है कि पूजा मन-वचन-कायकी विशुद्धि और 
तत्वज्ञान पूवंक होना चाहिये। शुद्र निश्चयनयकी दृशिसे 
दशन-ज्ञा।न-चारित्र मय शुद्ध आत्मा उपास्थ है तथा वही 
शद्ध आत्मा उपासक है | अभिप्राय यह हे कि अपने ही 
शुद्ध आत्मदेवकी अपनेदीको पूजा करना उचित है अर्थात्‌ 
ग-हष-मोहकी नष्ट करके वीतराग थिज्लानताको प्राप्त कर 
लेना ही वास्तविक पूजा है। इसीसे कहा हे कि पूजा 
निश्चय और व्यवहार मोश्षमा्ग है। निश्चय मोक्षमाग तो 
आत्माका निज खरूप ही प्रगट कर लेना है और जो जो 
निश्चयका साधक होता हैं वह व्यवहार मोधृमागं है। सो 
इस भावपजासे विद्वान लोगोंको निश्चय और व्यवहार दोनों 
प्रकारके रत्नत्रयकों सिद्धि कर लेना उचित है। यह निश्चय 
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और व्यवहार मोक्षमा्ग अना दे कारुसे चला आता है तथा 
अनंत काल तक चिरस्थाई रहेगा ॥ ३२ ॥ 
ध्क 
पंडित पजाका सार। 


जैन सिद्धान्तका रहस्य है कि संसारमें कमे बंध 
सहित जो मलिन आत्मा है उसका कर्म मल हटाया जावे । 
उसका शुद्ध स्वरूप जेंसेका वसा प्रकाशमभान किया जावे । 
उसकी सिद्ध पदमें सुशोमित किया जावे | इस आत्माकी 
शुद्धिका मागे रत्नत्रय धर्म हे। सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान ओर 
सम्यकूचा रित्रकों रत्नत्रय कहते है । अपने ही आत्माके 
असली शुद्ध स्वरूुपका श्रद्धान व विश्वास सम्यग्दशन हैं । 
उसीका संशय, विपयय और अनध्यवसाय रहित बोध 
सम्यग्ज्ञान है । उसी ही शुद्ध आत्माके अनुभव तल्लीन 
होना अर्थात्‌ उसका ध्यान करना सम्पक्ृयारित्र हे। 
जब निज आत्माका श्रद्धान, ज्ञान व चारित्र एक साथ 
होता है तब आत्मध्यान या समाधिभाव पैदा होता हे, 
यही असली या निश्चय मोक्षमारग है । 

आत्मा कम बन्ध सहित होनेसे नाना भेषोंमें दिखता 
है| पश, पक्षी, कीट मनुष्य आदि नाना रूपमें विचित्र 
कार्यो की करता हुआ दिखाई पड़ता है। यदि थोड़ी देरके 
लिये ऐसा मान ले कि आत्मामें मानों कमंका बंध नहीं 
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है तब हर एक आत्मा शुद्ध सिद्ध परमात्माके समान 
अधिकारी दिखलाई पड़ेगा | सत्ता हरएक आत्माकी भिन्न 
भिन्न होने पर भी स्वभाव सबका एक समान कलकेगा । सब 
ही पूण ज्ञान शक्तिके धारी हैं, सबे ही क्रोधादि कषायोंसे 
रहित बीतरागी परम शांत हैं। सब ही इन्द्रिय रहित 
अतीन्द्रिय आनन्दके स्वामी हैं, सब ही सब प्रकारके शरीरोंसे 
रहित अमूृरतिक है | अपने आत्माको परमात्मा तुल्य समझकर 
विश्वास करना व उसीका ध्यान करना मोक्षका निश्चय या 
असली मांगे है | इस आत्मध्यानके जाग्रत करनेके लिये जो 
जो बाहरी उपाय किये जाते हैं उन सबको निमित्तकारण 
समझकर व्यवहार मोक्षमार्ग कहा जाता हे साधुक्रा चारित्र 
पालना, परिग्रह परित्याग कर नग्न रहना, चौबीस धसम्टेमें एक 
बार शुद्ध आहार श्रावक द्वारा दिया हुआ लेना, एकान्तवास 
करना यह सब्न व्यवहार मोक्षमार्ग है | मृहस्थ योग्य अहिंसादि 
पांच अणुत्रत पालना, दान व परोपकार करना, जप-तप-- 
स्वाध्याय करना, उपवास करना, पूजा-पाठ, सामायिक्क, 
भजन करना यह सत्र व्यवहार मोक्षमाग है। व्यवहार 
मोक्षमागमं तन करना निश्चय आत्मध्यान रूप मोक्षमार्में 
पहुँचनेका सहारा मात्र हे। तथापि शुभभाव रूप होनेसे 
पृण्यवंधका कारण है। कर्मों की निजेरा व प्रक्तिका कारण 
एक आत्मध्यान रूप शुद्ध भाव है। ऐसा समझकर इस 
पडत पूजाम पूजकका लक्ष्य एक आत्माकी शुद्ध परिणतिमें 
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जोड़नेका उपाय किया गया है | किसी भी तरह भाववानकों 
आत्मानुभव प्राप्त हो यही लक्ष्य पंडित पूजाके कत्तोका है। 

$» शब्द अरहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु 
इस पांच परम पदका वाचक है | व्यवहारसे ये पांच पद हैं। 
निश्चयसे देखो तो ये सब शुद्ध आत्मा ही हैं । निश्वचयनयसे 
३» का अनुभव शुद्ध आत्माका ही अनुभव है। वास्तवमें 
सच्चा नमस्कार यही है जो अपने शुद्ध आत्माका अनुभव 
किया जावे | वचनसे स्तुति पढ़ना, कायसे नमना मात्र व्यवहार 
है | पंडित वही है जो उत्तम बुद्धि मई काय्ये करे और सर्वोत्तम 
काय स्वात्मानुभव है इसलिये जो स्वानुभव करता है वही 
पंडित हे । वही अपने आत्मदेवकी स्वानुभव मई आराधना 
करता हुआ सच्ची देव-पूजा कर रहा है | जिसने आत्माको 
पहिचाना उसीने ही अरहंत भगवानको पहिचाना है। जो 
श्रतकेवली दादशांगके पाठी हैं उनका ज्ञान निश्चय श्रत 
ज्ञानरूप होता हुआ पांच ज्ञानको एकीमाव करता हुआ 
आत्मानुभवर्मं लवलीन है इसलिये श्रतकेवली ही सच्चे 
पंडित हैं। वास्तवमें आत्मा अविनाशी दशन-ज्ञान मई है 
इसलिये यथाथमें वह्दी सच्चा देव हे, सच्चा गुरु हे व सच्चा 
शासत्र है, वही एक अविनाशी सतरूप द्रव्य है। इसीमें 
स्वभावमई अनन्त बल भरा है | 

वास्तवमें स्नानके योग्य कूप, तालाब आदिका हिंसा- 
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कारक जल नहीं है | इससे आत्माकी स्वच्छता नहीं होती। 


शुद्ध आत्मिक भावका अनुभव ही सच्चा स्नान योग्य जल 
है। जो स्वात्मानुभव करते है वे ही सच्चा स्नान करते हैं । 


पंडित जनोंका यही परम रमणीक स्नान हे । निमेल ज्ञानरूपी 
सरोवर है उनमें आत्मरुचिरूप सम्यग्दशन जल भरा है, बढ़े 
बड़े गणधर भी इसी जलमं स्नान करते है तथा उनके पीनेके 
लिये यही जल शुद्ध है। यह ज्ञानरूपी सरोवर कल्पित नहीं 
है किन्तु अविनाशी है ओर सीमा रहित अनंत है 
भव्य जीव इस जलका स्नान करते & उनका भिथ्यात्् 
सम्पक्मिथ्यात्व, सम्यक्‌प्रकृति रूप तीन तरहका दशन-मोह 
वा मल बह जाता है | उनके हृदयमं परम स्वच्छुता हो जाती 
है। माया मिथ्या निदान तीन शल्य भी निकल जाते हैं। 
मिथ्याज्ञान व रागादि अशुभ भाव सब धुल जाते हैं । सब 
कषायोंकी हटानेवाला यहां तक कि कर्मो के मैलको छुड़ाने- 
वाला यह अदभुत स्नान है।इस स्नानसे भाव कम 
रागादि, द्रव्यकमे, ज्ञानावरणादि, नोकम शरीशादि सब बह 
जाते हैं | आत्मा स्वच्छ हो जाता है ।यह आत्मज्ञानी 
पंडित इस तरह पत्ित्र होकर वस्त्र अलंकारसे अपनेको 
ध्रृंगारित करता है। 

आत्माका सत्‌भावरुपी धर्म ही वस्त्र है जिसको यह 
पहिनता है, रत्नत्रय मई आभूषणसे अलंझूत हो जावा है । 
समताभावरूपी मुद्रिका पहिनता है, शुद्ध ज्ञानमई अविनाशी 
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मुकुटको लगा लेता है। ऐसा ही आत्मा सच्चा पंडित है 
उसकी मिथ्यादष्टि सब चली जाती हे-उसको निरंतर शुद्ध 
आत्मीक पदा्थका ही दशन होता है। सच्चा सम्परदशुन 
वहीं पर ऋलकता है। जहां सम्यक्त्वके भीतर पच्चीस मल 
दोष कहीं नजर ही नहीं आते हैं, न वहां शंकादि आठ 
दोष हैं न जाति-कुलादिके आठ मद है न लोक मूह्तादि 
तीन मूढ़ता हैं न कुदेवादि छह अनायतन हैं । 

जो वेद अर्थात्‌ आत्मज्ञानमें स्थिर होता है वे स्व 
ममता मूर्छा छोड़कर परम निग्नेन्थ होकर शुद्ध आत्माको 
वेददा है था अनुभव करता है वही वेदज्ञ पंडित है। शुद्ध 
आत्माका आराधन करना ही पंडित पूजा है, यही सच्ची 
जिनवाणीकी पूजा हे। 

शुद्ध आत्मारुपी देवकी पूजाके लक्ष्यक्रे बिना जितनी 
पूजा हे वह सब मिथ्यारूप है व संसारकों बढ़ानेवाली है । 
सच्चा इन्द्र अपना आत्मा है। मुनि, आयिका, श्रावक वे 
श्राविका इन चार संघोंकों उचित है कि अपने शुद्ध 
आत्माका अनुभव करं। क्योंकि छह द्रव्य सात तत्व आदिम 
सार वस्तु एक अपना शद्भ आत्मा है इसी आत्माक्की निरन्तर 
पूजा करनी चाहिये यही सच्चा निश्चय मोक्षमाग है। आत्मानुमव 


ही पंडित पूजा हैं और यही इस पूजांका सार हैं । 
--अह्ाचारी सीतल प्रसाद | 
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श्री तारणवग्ण स्वाध्या-मंवन 
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3३४९ 
श्रीमद तारनतरनस्वामी विरचित 


माला रोहण 


भाषा टीका सहित 
क 
3“कार वेदांत शुद्धाम तत्व । 
प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ साथ ॥ 
ज्ञानं मयं रुम्यऋदशनोत्यं । 
सम्पक्त्वचरणं चेतन्यरूपं ॥ १॥ 
अथः-»कार रूप वेदांत शद्ध आत्मतत्तत हे, वही 


तत्वाथेका सार है | वही सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान व सम्पकू- 
चारित्रमई है। वही चेतन्यरूप हे। उसको मैं नमस्कार करता हूं। 
भावाथ:-# शब्द शुद्ध आत्माका वाचक हे, 
3“कार रूप आध्यात्मिक विधा श॒द्ध आत्मतत्व हे। यह 
आत्मतत्व जीव, अजीब, आख़ब बंध, संवर, निजेरा और 
मोक्ष इन सातों तत्वोर्में प्रधान है। क्योंकि जीव और 
अजीब अथवा जीव, परदूमल, धरम, अपमे, आकश . और 
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काल इन छह द्रव्योंमेंसे सबका ज्ञाता है अर्थात्‌ जीव द्रव्य 
स्वयं अपनेको जानता है और अपने सिवाय अन्य तत्वों 
तथा द्रव्योंका ज्ञाता है। इससे सब द्रव्यों अंःर पदार्थों में 
सारभूत व उपादेय है। वह आत्मतत्व ही सम्पर्दशेन, 
सम्यग्ल्ञान और सम्यकचारित्र सहित है अर्थात्‌ सम्यग्दशन, 
सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र आत्माके निज गुण हैं ये 
आत्मासे प्रथक नहीं हैं और न आत्मा इनसे प्रथक है । 
ज्ञान और दशुन अर्थात्‌ देखने-जाननेकी विशाल शक्तिको 
चंतन्य कहते हैं। यह शक्ति आत्माकी हे इसलिमें आत्मा 
चेंवन्यमूर्ति है । उस परम चेंतन्यशक्तिके धारक ओर 
र्नत्रयकें निधान 3“कार शब्दक वाच्य शुद्ध आत्माकों 
मन -वचन-का यसे शुद्ध होकर सदाकाल नमस्कार करता हूँ | 

यहां पहिले छोकमें शुद्ध आत्माकों स्मरण किया हैं 
क्योंकि यह ग्रन्थ अध्यात्म प्रधान है | १ ॥ 


नमामि भक्त' श्रीवीरनाथं, 

न॑ त॑ चतुष्ट तं व्यक्त रूवं । 
मांलागुणं बोच्च तत्वप्रबोधं, 

नमाम्यहं केवलि नंत सिद्ध ॥ २॥ 


अथः- अनन्त चतुष्टयके धारी व सब मलसे रहित 
भगवान श्री वीरनाथकों नमस्कार करता हूं और केवल 
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स्वरूप अनंत सिद्धोंको नमस्कार करके तत्वकी जगानेवाली 
मालाके गुणोंकी कहता हूँ ! 

मावार्थ:- अनंत दशन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और 
अनंत वीये इन चार अनंत चतुश्टयके धारक, ज्ञानावरणीय 
आदि कममल व शरीरमलसे रहित श्री वीरनाथ भगवानकों 
नमस्कार करके इस अध्यात्म गुणोंकी माला अर्थात्‌ गुणोंके 
समुदायकी धारण करनेवाले श्री मालारोहण नामक ग्रंथका 
कथन करता हूँ। 

इस दूसरे छोकमें वतेमान चतुविशति तीथकरोंमें से 
अं तिम्‌ तीथंकर श्री वीर प्रभ्ुका, जिनके शासनसे अब तक 
जेनधमकी उपदेश-परंपरा प्रकाशित है, उनका और सिद्ध 
परमेप्ठीका स्मरण किया है ॥ २॥ 


कायाप्रमाणं तल अद्मरूपं, 
निरंजन बेतनलक्षणत्वं । 
भावें अनेत् जे ज्ञानरूप॑, 
ते शुद्ध दृष्टि सम्पक्त्व वीयें ॥ ३ ॥ 
अथः- यह ब्रह्म स्वरूप आत्मा शरीर प्रमाण आकार 
धारी है, सब कर्मरूपी अंजनोंसे रहित है । चेंतन्यमल क्षणकों 
रखनेवाला है व ज्ञानस्वरूप हे । उसको जो ध्याते ह वे 
ही शुद्ध सम्यक्तवके धारी व सम्यक्‌ दीयवान हैं । 
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यहां इस अपने शरीरमें स्थित आत्माका स्वरूप निश्रय 
नयसे बतलाया है यही आत्मा परमन्रह्म स्वरूप है यह सदे 
शरीरमें व्यापक है इससे शरीर प्रमाण आकार धारी है। 
तथापि इसके असंख्यात प्रदेश ज्योंके त्यों हैं । मात्र प्रदेशोंका 
संकोच हो गया है। निश्चयमें यह आनंदकंद विज्ञानघन 
परमदेव निरंजन है अर्थात्‌ कम-कालिमासे विनिमक्त है | 
परम चेतन्यचिन्हसे चिन्हित है, वह पूर्ण ज्ञानको परम 
ज्योतिसे चमत्कृत है। जो ज्ञानी ऐसे ब्रह्मस्वरूप, चेतन्यमय, 
ज्ञानके पिण्ठ आतमारामका शंकादि दोष रहित श्रद्धान करते 
हं व अनुभव करते हैं वे ही शुद्ध सम्यक्त्वके धारक हैं और 
उनहीका आत्मबल सफल है। 
संत्तार दवखं जे नर विरक्त, 
ते समय शुद्ध जिन उक्त दृष्ट । 
मिथ्यात् मद मोह रागादि खंड 
ते शुद्ध दृष्टी तत्वाथं साध ॥ ४ ॥ 


अथः- जो मानव दुःखमई संसारसे विरक्त हैं वे 
शुद्ध आत्मा हैं | ऐसा जिनवाणीमें देखा गया हे। जो 
मिथ्यात्व मद मोह व रागादिकों नष्ट कर चुके हैं वे 
तस्वार्थसारके ज्ञाता शुद्ध सम्यग्दष्टि हैं | 

भाव।थः- यह चतुर्गति संसार अनेक दुःख मय हे। 
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जन्म, मरण, शोक, ताप, आक्रंदन, बंध, बंधन, छ्ुधा, 
ठपा, रोग आदि असीम दुःखोंकी खानि है। कविवर 
वन्दावनजीने श्री प्रवचनसारजीमें कहा है- 
“ अशुभोदयते यह आतमराम, 
कलेश अनंत निरंतर पायी । 
कुमनुष्य तथा तिरयंचनमें, 
बहुधा नरकानलमें पच आयो॥ 


नहिं पार परयो परिवतनको 
यह भांति अनादि कुकाल गमायो । 
अब आतम धर्म गही सुखकंद, 
जिनंद तथा भविवन्द बतायो ॥ 


सो इस पंच परिवतेन रूप अपार संसारसे भयभीत 
होने पर संवेगादि गुण उत्पन्न होते हैं, जो सम्यग्दश नके 
प्रधान चिन्द्र हैं । और जिनका सम्यग्दशन निमेल होता है 
वे ही आत्मा शुद्ध हैं क्योंकि उनको शुद्ध आत्माका श्रद्धान 
व्‌ ज्ञान है। जो मिथ्यात्व और उसके सहचारी अनंवानुबंधी 
कपाय व राग-दे प-मोहको नष्ट कर चुके हैं, वे ही तच्चा थंके 
ममज्ञ हैं, सच्चे श्रद्धानी हैं तथा निदोंप सम्यक्त्वके घारक 
हू ॥ ४॥। 
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शल्य त्रय॑ चित्त निरोध नेवं, 
जिन उक्त वाणी हृदि चेलनेत्धं ॥, 
मिथ्या ति देवं शुरु धर्मदर 


शुद्ध! स्वरूपं तल्वा्थ सार्थ ॥ ५॥ 

अथ;- जिसने अपने मनसे माया, मिथ्या, निद्ौन 
इन तीन शल्योंकों दूर कर दिया है, जिनेन्द्रकी कौणोमें 
कहे अनुसार चेतनपना जिनके हृदयमें हे, वे मिथ्या देव, - 
मिथ्या धमे, मिथ्या गुरुसे दर हैं। वे ही तत्त्वाथेसारके 
ज्ञाता शुद्ध स्वरूप मई हैं । 

भावाथ:-जो तत्वज्ञानी और शुद्ध भ्रद्धानी होते हैं वे 
माया, मिथ्या और निदान इस शल्यत्रयसे रक्षित रहते हैं | 

(१) साया शल्य-जिसके मनके विचार और, वचनकी 
प्रवत्ति और, तथा कायकी चेष्टा और हो, ऐसे पापोंको 
गुप्त रखनेवाले मायाचारी पुरुषका दूसरोंको दिखानेके लिये 
अथवा मान-लोभादिके अभिप्रायसे व्रत धारण करना 
निष्फल है | वह ऊपरसे व्रती है परंतु अंतरंगमें उसे पापसे 
घृणा नहीं, इस कारण ठगवत्ति होनेसे उसे उलठा पापका 
बंध होता है । 

(२) मिथ्या शल्य-जो धमके स्वरूपका ज्ञाता नहीं 
अथांत्‌ संसार और संसारके कारणों तथा मोक्ष और मोक्षक्े 
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कारणीकी नहीं जानता अथवा विपरीत जानता या सन्देह- 
युक्त जानता है वह व्रत धारण करनेका अभिप्राय नहीं 
समझता ऐसा मिथ्यात्दी पुरुष दूसरोंकों देखादेखी या किसी 
और अभिगप्रायसे व्रतोंका पालन करने वाला अतव्ती ही है । 

(३) निदानशल्य-आगामी ऐहिक सुखोंकीा अभिलाषा- 
को निदान कहते हैँ ।सो जो पुरुष आगामी सांसारिक 
विषय-भोगोंकी वांछाक्े अभिप्रायसे बत धारण करता है 
वह यथाथमें ब्रती नहीं है क्‍योंकि त्रत धारण करनेका 
प्रयोजन तो सांसारिक विषयभोगों अथवा आरंभ परिग्रहोंसे 
विरक्त होकर आत्मस्वरूपमें उपयोग स्थिर करनेका हे परन्तु 
निदान उल्टा बंध करने वाला है । सम्यक्त्वकी निमेलता तब 
ही है जब धमके श्रद्धानमें भी ये तीन शल्य के दोष न हों। 

सम्यग्दशनका स्वरूप आचार्यों ने कहीं “आप्रागमतपो- 
भ्त्तां सम्पदश्नों कहीं 'जीवादी सहृहर्ण सम्मर्त! कहीं 
'तत्ाथश्रद्धानं सम्यग्दशन! कहीं आत्मश्रद्धानं सम्यग्दशन' 
आदि अनेक प्रकारसे दर्शाया हे सो कृपालु ओर शिष्य 
हितेषी जैन भुरुओंने अनेक अपेक्षा और प्रयोजनोंको लिये 
हुए कहा है और अंत यही कहा है कि जीवका सम्यरदशेन 
गुण अत्यन्त सष्ठटम है, वचनसे अगोचर हे, पृथ्वी, जल 
ज्ञान, सुख आदिके समान स्थूल नहीं हैं । जिस प्रकार अन्धे 
मनुष्यको प्राण इन्द्रियके द्वारा आमके हरे और पीले रंगका 
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बोध संघाकर कराया जाता हैं कि जिसे संघनेमें मिष्ट गंध 
ज्ञात होती है, उसका रंग बहुधा पीला और जिसमें खट्दी 
गंध आती है वह बहधा हरा होता है। सम्यक्त्वका कोई 
स्थूल चिह्द नहीं है । अन्धे मनुष्यके समान शिष्योंकों श्री 
गुरुओंने ज्ञानगुणके द्वारा ही दर्शाया है । और उसी आशयको 
लिये हए ग्रन्थ रचियताने कहा है कि सम्यस्दश्कि हृदयमें 
जिनवाणीमें कहे अनुसार चेंतन्यपना होता है । कुगुरु, कुदेव 
और कुशास्त्रकी सेवा, अनन्त संसारकी परम्पराके कारणभृत 
मिथ्यात्वकोी बढ़ानेवाली होती है | सम्यग्दशनक्रे अभिलापी 
जीव उससे सदा ही दर रहते है ॥ ५ ॥ 
जे मुक्ति सुक्खं नर कोपषि साथ 
सम्यक्त्व शुद्ध ते चर फरंत। 
गादयो पुन्य पापाय दूर॑ 
ममात्मा स्वभाव प्रव शुद्ध दुष्ट ॥ ६॥। 
थः--जो कोई मानव मोक्षके सुखका अनुभव 
करता है वही नर शुद्ध सम्यक्त्वकों धरनेवाला है, वह रागादिसे 
पुण्य-पापसे दूर है | मेरा आत्मा ऐसा ही स्वभाव वाला 
है ऐसा निश्रयसे शुद्ध सम्यक्त्वीने जाना है । 
भावाथे-शुद्ध सम्पकक्‍लके धारक श्रद्धावान जीव अपने 
चिच्चमत्कार आत्माका स्ररूप स्पाह्माद विद्याके द्वारा नि्भय 
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करके अपनेको निर्विकल्प और देहातीत चिंतबन करते हैं। 
वे निश्चय कर चुके हैं कि में सवंदा मोक्षरूप ही हूँ। शुद्ध 
निश्चयनयकी दृष्टिसे आत्मा कभी कर्मों से नहीं बंधता और 
जो बंधा नहीं हे वह छूटेगा ही कया! भाव यह कि आत्मा 
सदा सोक्रूप ही है। शभाशभ परिणति आत्माकी नहीं है 
क्मजनित है ओर उसका विपाक पुद्गलंमें है । प्रृण्य--पाप 
आत्माक्ी स्वाभात्रिक परिणति नहीं है-कर्मके सम्बन्धसे हई 
है इसलिये पोदगलिक है, अतः सम्यर्दष्टि जीब शमाशुभ 
परणतिसे सवंधा विरक्त रहकर अपने स्वरूपमं स्थिर होते है । 
समयसारजीमें कहा है- 
मोख सरूप सदा चिनमूरति, 
बंधमई करतूति कही है । 
जावतकाल बसे जहां चेतन, 
तावत सो रस रीति गही है ॥ 
आतमकी अनुभो जबलों, 
तबलों सिवरूप दसा निबही है। 
अंध भयी करनी जब ठानत, 
बंध विधा तब फेल रही है ॥ 
भाव यह कि आत्मा सदव शुद्ध अर्थात्‌ अबंध हैं और 
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क्रिया बंधमय कही है| शुद्ध निश्यनयसे सम्यक्त्वी अपने 
आत्माकी आत्मारुप परम शुद्ध अनुभव करता है तथा वह 
जब स्वानुमव करता हे तब उसको वेंसा ही आनन्द ता हे 

जो आनन्द मोश्ष प्राप्त आत्माओंकी आता है ॥ ६। हे ; 

श्रीफेवल॑ ज्ञानविलोकतस्चो, 
शुद्ध प्रकाशं शुद्भात्मतत्तं । 
सम्यक्लज्ञानं चर नंत संशय, 

तत्ताथं साथ तव॑ दशनेत्वं ॥ ७४॥ 
अथः--जिस तस्वको केवलज्ञानने देखा है, जिसका 
प्रकाश शुद्ध है, जो श॒द्ध आत्माका स्ररूप है, जो सम्यग्दशन- 
ज्ञान-चारित्र रूप व अनन्त सुख रूप हे वही तत्चाथेका 
सार है उसे तुम देखो ! 
भावाथः--लोकालोकके ज्ञायक केवलज्ञानमें सम्पण 
द्रव्योंकी सम्पूर्ण कालबर्ती सम्पृ्ण अवस्थाएं बिना प्रयत्न 
एक ही काल प्रतिबिम्ब होती हैं। उन द्रव्योंमें सब्रसे 
सारभूत आत्मद्रव्य है, वह परम चैतन्यज्योतिका धारक हें 
और पृण आनन्दमय हे । आत्माके सिवाय अन्य द्रव्य 
अचेतन हैं, ज्ञान और आनन्द गुणसे वंचित हैं । इसलिये 
भगवानने सब द्रव्योंमें आतमरास हीको सार बतलाया है और 
आत्माके सम्पूर्ण गुणोंमें सम्यग्दशन प्रधान है, क्योंकि 
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वह अनन्त कर्म कालिमासे ढंके हुए अनादि गुणोंकों निमल 
करनेमें 'समथ है | इससे श्रीयुरु शिष्प सप्ुदायके प्रति 
सम्बोधन करते हैं. कि हे मोक्षाभिलापी शिष्य ! उस 
सम्यग्दशनके आधारभूत आत्मतत्वकी ओर तुम भले प्रकार 
दृष्टि डालो, वह आत्मतत्व अनंतदशन, ज्ञान, वीये व सुखरूप 
है व परम वीतराग है ॥ ७ ॥ 
सम्यक्लशुद्ध हृदय ममस्त॑ं, «४ 
तस्य गुणमाला गुथतस्य वीय॑ । 
देवाधिदेवं शुरु ग्रंथ मुक्त, 
धरम अहिंसा क्षमा उत्तमाष्यं ॥ ८ ॥ 

: "९ अथः-मेरे हृदयमें शुद्ध सम्यग्दशन है | उसकी गुणमालां 
अपैभी शक्ति अनुसार गुंथता हूं। देव देवोंके देव बीतरांग 
भगवान हैं, गुरु परिग्रह रहित हैं, घम अहिंसा रूप हे 
जिसके मध्यमें उत्तम क्षमा है। 

भावाथः-दशनमोहनीय और अनंतानुबंधीकी चौकड़ी- 
का उदय न होनेसे निजात्माका अनुभव करनेवाले शुद्ध 
सम्पग्दशुनके धारी सम्यग्दष्टि जीव चिंतववन करते हैं कि मेरे 
निर्विकार चित्तमें सम्पन्द्शन निमेल हुआ है जिसमें मैं मेद- 
विज्ञान, तत्व विचार, निःशंकादि तथा संवेगादि गुणों को 
र्नमाला सुशोभित करता हूँ।वीतराग भगवान जो अनंय 
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चतुष्टय आदि अंतरंग लक्ष्मी और समवशरणादि बाह्यसंपदाके 
स्वामी हैं, इन्द्र चन्द्र आदि देवताओंके अधीशंसिे वंदनीय 
हं इसलिये देवाधिदेव है । ऐसे जिनेन्द्रदेवक सिवाय अन्य 
कोई इस संसारमं मेरे आत्माका तारक नहीं है | मुरु सकल 
परिग्रहसे रहित अड्टाईस मूलगुणके धारक सम्यक्‌ प्रकार मन- 
वचन-कायके योगोंका निग्रह करनेवाले वीतरागी साधु हैं । 
ओर धम, त्रेलोक्यक्ी जीव राशि पर करुणाबुद्धि करनेवाला 
तथा कर्मांसवसे रक्षित रखके अपने आत्माकी दया करनेवाला 
अहिंसामई है| इसकी बीजभूत उत्तम क्षमा है जो सम्पूण 
राग-इपसे छुड़ाकर विलक्षण शांतिकों देनेवाली है | ८ ॥ 


तत्वाथं साध लव दर्शनेत्व॑, 
पल विमुक्तः सम्यक्त्व शुद्ध । 
तान॑ गुणं चरणस्य शद्धस्थ वीर 
नमामि नित्यं शुद्धात्म तन्‍्वं ॥ ६ ॥ 


अथः-तुम तन्वाथंके सारकी देखों, जहां मल रहित 
शुद्ध सम्पग्दशन है, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध चारित्र हे व शुद्ध 
वीय है। वही शुद्ध आत्मतत्व है उसे में नित्य नमस्कार 
करता हूँ। 

भावाथे:--जीवादि तत्तोंमें चैतन्यगुणका घारी आत्म- 
तर्व श्रेष्ठ हे, उसकी ओर दृष्टि डालो ! वह आत्मतरघ, 
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चल-मल-अगाढ़ आदि दोषोसे रहित शुद्ध सम्यग्दशेनसे 
सम्पन्न है | संशय, विमोह, विश्रम, दोष रहित स्वपरका 
ज्ञायक लोकालोकका प्रकाशक पूृण ज्ञानसे संयुक्त हे । बाह्य 
आश्यंतर क्रियासे पिरक्त और क्रोधादि प्चीस कषायोंको 
निमूल करनेवाला शुद्ध चारित्रसे परिपूर्ण है। और आत्मशक्तिको 
पराजित करनेवाले वीर्यान्तरायके आवरण सहित अनंत बीयसे 
विभूषित है । ऐसे निमेल, निर्षिकार तथा निज स्वरूपको 
प्रगट करनेवाले शुद्ध आत्माको नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 
जे स॒प्त तत्॑ पट दर्ज युक्त, 
पदार्थ काया ग्रुण चेतनेत्व॑ । 
विश्वः प्रकाशं तत्वान वें, 
श्रुत देव देव' शुद्यात्म तत्व' ॥ १० ॥ 
अथः-मैं भ्रुतज्ञान रूप शुद्ध आत्मतत्ततको जानता हूँ, 
जो सात तत्त्व, छह द्रव्य, नव पदार्थ, पांच अस्तिकायको 
बतानेवाला है जिसमें चेतनपना है और जो सब विश्वकों 
प्रकाश करनेबाला है । 
भावाधेः--जीवतत्व, जीव, अजीव, आसब, बंध, 
संबर, निजेरा और मोक्ष ये सात तत्व, जीव, पुदूगल, घर्म 
अधमे, आकाश, काश ये छह द्रव्य, जीव, अजीव, आखब, 
बंध, संवर, निजेरा, मोक्ष, पृण्य और पाप यह नव पदार्थ; 
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जीव, पदगल, धरम, अधर्म ओर आकाश ये पांच अस्तिकाय, 
इन सबका हायक हे, इसलिये श्रतज्ञान रूप है। पूण ज्ञानी 
भगवान इन सप्त तादिको प्रत्यक्ष जानते है. और श्रतज्ञान 
उनके उपदेशानुसार परोक्षरुपपे जानता हैँ । आत्माका 
स्वरूप ज्ञान हे और उनके मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय 
और केवल ये पांच मेद हैं इसलिये आत्मा व्यवहारनयमें 
मतिज्ञान रूप भी है, श्रतज्ञान रूप भी है; अवधिज्ञान रूप 
भी है, मनःपयय ज्ञान रूप भी हे और केवलज्ञान रूप भी 
है | इसलिये आचायने आत्माको श्रतज्ञान रूप कहा है । 
ज्ञानफके सम्पूृणं आवरणको नष्ट करनेवाले क्षायिक ज्ञानके 
धारक कंवली प्रथ्ुु इन जीवादि तत्वोंको प्रत्यक्ष जानते हें 
और श्रुतब्ञानके क्षयोपशमकी पराकाष्ठाकों प्राप्त होनेवाले 
श्री श्र॒तफंवली परोक्ष रूप कंब्रलीचत ही जानते है। श्री 
गोम्मटसारजीमें कहा है-- 


सुदकेवलं च णोणं दोण्णिवि सरिसाणि होंति । 


बोहादो सुद णाणं तु परोक्‍्खं केवल णाणं ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञानकी अपेक्षा श्रतज्ञान तथा केवलज्नान दोनों 
ही सदश हें। परन्तु दोनोंमें अन्तर यही है कि श्रतज्ञान 


परोक्ष है और केबलज्नान प्रत्यक्ष है | 
यह अतज्ञान रूप आत्मा परम चेतन्य रूप और सबे 


जगतका ब्लाता है ॥ १० ॥ 
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देवं गुरु शास्त्र गुणान नेत्व॑, 
सिद्ध गुणं सोलाकारणेलवं । 
धम॑ गुण दशन ज्ञान चरण॑ 

मालाय गुथत ग्रुणससवरूप ॥(॥ ११ ॥ 

अथेः--मैं गुण मई मालामें देव, शास्त्र, गुरुके गुणोंको 
सिद्धोंके गुणोंकी, सोलह कारणोंको, सम्यग्दशन, सम्यर्शान 
तथा सम्यकचारित्र मई धमको गंथता हूँ । 

भावाथेः-शुद्ध निभयनयकी दृश्सि सम्पूण कमंमलसे 
रहित दिव्य होनेके कारण अपना आत्मा ही देव है और 
व्यवहार दृष्टिसे थाति चतुष्कको नाश करनेवाले अरहंत 
परमात्मा तथा घातिया-अधातिया अष्टकर्मो को नष्ट करनेवाले 
सिद्ध परमात्मा देव हैं | अष्टादश दोष रहित, पूर्ण ज्ञानी और 
हितोपदेशी आप्त परमात्माने जो सर्वांग दिव्यध्वनि द्वारा 
प्रकाशित किया है ओर गणघर आदि महा आचायों ने 
द्वादशांग रूप संग्रह किया हे, जो वादी प्रतिवादी द्वारा 
खण्डन करनेमें नहीं आता, तत्त्वोपदेशसे परिपृण है । प्रत्यक्ष 
और अनुमानसे पिरोध रहित हे और सब जीवोंकी हित्तकारी 
है सो श्रत है। अनंत संसारके संसरणसे भयभीत होकर 
जिस भव्य आत्माने फेवली श्रतकवलीक चरण शरणमें आत्म 
अनात्मका भेद विज्ञान करके सम्यंक्स्वादि गुणोंकों निर्मल 
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किया है वह ज्ञानी आत्मा वास्तवमें गुरु है । और व्यवहार 
दष्टिसे बिना प्रयोजन ही जगतके जीवोंका कल्याण करनेवाली 
दिव्य धाराके द्वारा जो जगतके जीवोंकों सन्‍्मागे दशशाते हैं, 
ऐसे अरहंत परमेष्ठी परम गुरु हैं। और सकल परिग्रहसे 
रहित रत्नत्रयादि विशिष्ट गुणोंसे सम्पन्न दिगम्बर आचाय 
उपाध्याय साधु गृरु हैं। 

जिस भाग्यशालीने अनादिकालसे आत्माके सर्वात्म 
प्रदेशों पर अपरिमित पड़ी हुई कमेराशिकों सबेथा नाश किया 
है और जो निश्चय नयसे अनंत गण तथा व्यवहार नयसे 
केवलदशन, केवलज्नान, निराबाधत्व, क्षायिक सम्यक्त्व, 
अवगाहनत्व, अमूर्तित्व, अगुरुलघुतत ओर अनंतबल इन आठ 
गणोंसे सुशीभित हैं वे सिद्ध परमेष्ठी हैं | 

जब कभी उपशम, क्षयोपशम ओर क्षायिक सम्यक्त्वका 
धारक सम्यर्दष्टि जीव तीथ कर भवस्थितिके सम्मुख होता 


है तब नीचे कही हुई सोलह भावनाओंका बार बार चिंतवन 
करता है। वे सोलह भाषनाये हैं- 


(१) दशेनविशुद्धता, (१२) विनयसम्पन्नता, (३) शील-- 
ब्रतेश्वनतीचारता, (४) अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, (४) संबेग, 
(६) शक्तितस्त्याग, (७) शक्तितस्तप, (८) साधु समाधि, 
(६) वैयावृत्यकरण (१०) अरहंत भक्ति, (११) आचाये, 
भक्ति, (१२) बहुशुतमक्ति, (१३) प्रवचन भक्ति 
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(१४७). आवश्यकापरिहर, (१४) साग प्रमावना, 
(१६) प्रवचन वत्सलत्व । 
आत्म अनात्मका भेद-विज्ञान करके आत्मस्वरूपमें 

श्रद्दान करना सम्यग्दशन है । आत्मस्वरूषका जानना सम्यर- 
ज्ञान है और आत्मस्वरुपमें लीन होना सम्यकचारित्र हे । 
सो इन सत्याथ देव, शास्त्र, गुरु, सिद्धपरमेष्ठी, सोलह कारणों 
सम्यग्दशंन, सम्पक्ञान और सम्यकचारित्रकी आचायने 
मालारोहणमें संग्रह किया है अर्थात्‌ जहां आत्मतत्वका अनुभव 
किया है वहां ही देव, शास्त्र व गुरुके गुण व १६ भावना वे 
रत्नत्रय ये सब पाए जाते हैं ॥११॥ 

पडमाय ग्यारा तंज़ान पेष॑, 

व्रतान शोल॑ तप दान चित्त । 
सम्यक्त॒ शुद्ध ज्ञानं चरित्र 
सुदशनं शुद्ध मलं विमृक्त ॥ १२॥ 
अथेः-इसी मालाम ग्यारह प्रतिमाओंकी' बीतराग 

तस्वको, व्र्तोंको, शीलको, तप व दानको गुंथवा हूँ। ओर 
मलसे रहित. शुद्ध दशन व सम्यसज्ञान तथा सम्यकचारित्रको 
ग॒थता हूं । 

१-संयम अंश जग्यों जहां, भोग अरुचि परिनाम | 
उदे प्रतिग्याकौ सयौ, प्रतिमा ताकौ लाम ॥ ना० स० खा० 
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भांवाथ।-इस पवित्र मालारोहण सद्ग्रन्थमें (१) दशेन 
(२) व्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोषधोषवास, (५) सचित्त- 
विरति, (६) रातरिभ्रुक्ति विरति, व दिवामेथुन बिरति, 
(७) ब्रक्मनचये, (८) निरारंभ, (६) परिग्रह बिराति 
(१०) अनुमति त्याग और (११) उद्दिष्ट विरति | इन ग्यारह 
प्रतिमाओंकी, बीतरागताको, अहिंसा, सत्य, अचौये, कुशील 
स्याग और परिग्रह त्याग इन पांच त्रतोंको, दिग्बत, देशब्रत, 
अनथेदण्डव्र॒त, सामायिक्, प्रोषधोपवास, . भोगोपभोग 
परिमाण, अतिथि संविभाग इन सप्त शीलको, अनशन, 
ऊनोदर, व्रतपरिसंख्यान, रसपरित्याग, एकान्त शयनासन, 
कायक्लेश, प्रायश्रित, विनय, वैयात्रत, स्वाध्याय, कायोत्सगे, 
ध्यान इन बाहर तर्पोंकी, आहार, ओपधि, अभय ओर 
ज्ञान इन चार व्यवहार दानोंको व राग-द्वेषकी निवत्तिरूप 
निश्चय दानको तथा निमल सम्यग्दशुन, सम्यग्ज्ञान ओर 
सम्पक्चारित्रको संग्रह करता हूं, अर्थात्‌ आत्मानुभव हे 
वहीं इन सबकी सफलता है आत्मानुभव व आत्मश्रद्धाशून्य 
ये घमके नामकों नहीं पाते हैं ॥१२॥ 

मूलं॑ गुण पालंत जीव शुद्ध, 
शुद्ध मयं निमल धारयेत्व। 
ज्ञानं मयं शुद्ध परंत चित॑, 


ते शुद्दही. शुद्धात्मत्ल॑ ॥१३॥ 
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अथेः- घलगुणों! को पालते हुए जीव शुद्ध होता है 
इसलिये इनको शुद्ध रूपसे घारना चाहिये। जो ब्लानमई 
शुद्ध चारित्रकों धारण करते हैं, वे ही शुद्ध दृष्टि व शुद्ध 
आत्मतत्त्वरूप हैं| 

भावाथें;:-अहिंसा, सत्य, अचौय, अक्षचये और परिग्रह 
त्याग ये पंच महात्रत, ईया? , माषा) , एपणा* , आंदान- 
निश्षेषण” और प्रतिष्ठापन” ये पंच समिति, स्पशन, रसना, 
प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पंचेन्द्रियोंकी वशर्में करना ये 
पंचेन्द्रिय निग्रह, समता, वंदन, स्तवन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय 
और कायोत्सग ये छह आवश्यक तथा स्नान त्याग, भूमि- 
शयन, वस्त्र त्याग, केशलंच, एक बार लघुभोजन, दंतधावन- 
त्याग खड़-खड़ आहार लेना यह अड्डाईस मूलगुण मद्दात्रती 
दिगम्बर जैन साधुके हैं | अणुत्रती श्रावकक्े अष्ट मूलगुण 
श्रावकाचारों में भांति-भांतिसे बणन किये हैं । श्रीमत्‌ 


१- संवेग, निवेद, भिंदा, गहां, उपशम, भक्ति, वात्सल्य एवं 
अनुकम्पा इन आठ मूलगुणों के अहण किये बिना, श्रावक व साधु 
का घमं नहीं टिक सकता। २- जीवदयाके लिये आगेकी साड़े 
तीन हाथ धरतीको शोधकर चलना। ३- हितमित ओर प्रिय 
वचन बोलना । ४- अंतराय रहित निर्दोष आह्वार लेना | ५- शुति 
के उपकरण कमण्डल, ज्ञानके उपकरण शास्त्र ओर संगमफे उपकरण 
शास्त्र और संयमके उपकरण पीछीको देख शोधकर रखना 
उठाना। ६-देख शोधकर प्रासुक भूमि पर मल-सृत्र आदि छोड़ना | 
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रतनकरण्ड आ्रावकाचारमें स्वामी समंतभद्राचायजीने कहा 
है कि- 

मदमांसमघुत्यागेः सहाणुव्रतपश्चकम । 
अशे मूलगुणानाहुग हिणां श्रमणोत्तमाः ॥ 


अर्थात्‌- श्री गणधर व श्रतकेवली, गृहस्थके मच, मांस, 
मधुके त्याग सहित पांच अणुत्रतको अष्ट मूलगुण कहते है । 
श्रीमत्‌ पुरुषाथेसिद्थ पायजीमें स्वामी अमृतर्च॑द्रब॑रिने- 


मय मांस क्षोद्रं पंचोद बरफलानि यत्नेन । 
हिसाव्युपरतिकामेमोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ 


अर्थात- मद्य, मांस, मधु और पांच उदम्बर फलके 
त्यागकोी अष्ट मूलगुण कहा है । 

विद्वान पं० मेधावीजीने श्री धमसंग्रहआवकाचारमें 
कहा है कि- 


आप्ते पंचनुतिर्जीवदया सलिलगालनम्‌ । 


त्रिमथादिनिशाहारोदम्बराणां व वजनम्‌ ॥ 


अर्थात- पंच परमेष्टीमें रुचि, जीवदया, पानीकोी छान- 
कर कामसे लाना, मद्य त्याग, सांस त्याग, मधु त्थाग, 
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राजिमोजन त्याग और पंच उदम्बर त्याग, इनकी आवक- 
के मृूलगुण कहे हैं । 

ये साथु और श्रावकक्े मूलमुण सब देश और एक 
देश चारित्रकों स्थिर करनेवाले हैं । जो ज्ञानी इन मूलगुण 
रूप व्यवहारचारित्रको ओर कषायोंका निग्नह करके निजात्म 
स्वरूपमें लीन होने रूप निश्चयचा रित्रकों धारण करते हैं वे ही 
शुद्ध सम्यस्दष्टि शुद्धात्मा हैं, जहां आत्मश्रद्धा है व आत्मानुभव 
है वहीं साधुके व श्रावकके मृूलगुणोंकी माला शोभती हे । 

शंकायदोष॑मदमानमुक्त , 
मृटं त्रियं मिथ्या माया न दृष्ट । 
अनाय पदकर्ममल पंचवीसं 
त्यक्तस्य ज्ञानी मल कमंमुक्त ॥१४॥ 

अथः-जहां शंका आदि दोष नहीं हैं, जहां आठ मद 
नहीं हैं, जहां तीन मृढ़ता जो मिथ्या व मायारूप हैं सो नहीं 
हैं, जहां छह अनायतन नहीं हैं, ऐसे पच्चीस दोषसे रहित 
ज्ञानी कममलसे छूटता है । 

भावाथः-सम्यग्दशनको मलिन करनेवाले पच्चीस दोष हैं 

अष्टदोष:-निःशंकित आदि अष्ट अंग्रोंसे विरुद्ध शंका, 
कांक्षा, विभिकित्सा, मूददृष्टि, अनुपगृहन, अस्थितिकरण, 
अवात्सल्य, अप्रभावना ये अष्ट दोष मिथ्यालके उदयसे दोते 
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हैं | इसलिये सम्यक्त्वके अष्ट अंगोंसे उल्टा दोषोंकां स्वरूप 
जानना चाहिये। ये अष्ट दोष सम्यक्त्वको दूषित करके नष्ट 
कर देते हैं | अतएव त्यागने योग्य हैं । इन अष्ट दोषोंको 
मन, वचन, कायसे त्यागनेसे सम्यक्त्व शुद्ध होता हे । 

तीन मदठ्ता-(१) देवमढ़ता-किसी प्रकारके वर (सांसा- 
रिक्त भोगों या पदार्थों की इच्छाकी पूर्ति) की वाञज्छा करके 
रागी-देपी देवोंकी उपासना करना, पूजना आदि देवमढ़ता हे । 

(२) गुरु मढ़ता-परिग्रह, आरंभ और हिंसादि दोषयुक्त 


पाखंडी भेषियों का आदर सत्कार पुरस्कार करना गुरुमढ़ता है | 

(३) लोक मढ़ता-जिस क्रियामें धर्म नहीं, उसमें अन्य 
मतियोंके उपदेशसे तथा स्वयमेव बिना विचारे देखादेखी 
प्रवत्ति करके धर्म मानना सो लोक-मढ़ता है । जेंसे-तयको 
अधघ देना, गंगास्नान करना, देहली पूजना आदि | 

पट अनायतन--कुगुरु, कुंदेव, कुंधमे, (कुशास्र) तथा 
इनके सेवकोंकी धमेंक स्थान समककर उनकी स्तुति प्रशंसा 
करना सो पट अनायतन हैं, क्‍योंकि ये छहों सवंधा धर्म 
ठिकाने नहीं हैं । 

अष्टमद्‌-ज्ञा न, पूजा (बड़प्पन), कुल, जाति, बल, ऋद्धि, 
तप तथा अपने शरीरकी सुन्दरताका मद करना और इनके 
अभिमान वश धमं-अधमेका, हित-अद्दितका कुछ भी विचार न 
करना, आत्मधम तथा आत्महितकों भूल जाना । जिसप्रकारमथध 
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पीनेवाला मद्य पीकर बेसुध हो जाता है उसी तरह अज्ञानी 
जीव मदसे उन्मत्त होऋर धमकी ओरसे बेसुध हो 
जाता है | 

सम्यक्त्वकी निर्मेलताके लिये अष्ट दोष, तीन महढ़ता, 
पट अनायतन, अष्ट मद इन प्चीस दोषोंकों सवंथा त्यागना 
ग्य है | जिनके आत्मामें ये दोष नहीं है, वहीं आत्मगणोंकी 
माला शोभित होती है ॥ १४ ॥ 

शुद्ध प्रकाश शब्ात्मतत्त 

समस्तसंकल्पदिकल्पमक्त' । 
रत्नत्रयालकृतसस्वरूप 
तत्वाथंसाध॑ बहुभक्तियुक्त ॥१५॥ 

अथः-शुद्ध आत्म-तत्तका शुद्ध प्रकाश है जो सबे 
संकल्प-विकल्पोंसे दर है। जिसका मूल स्वभाव रत्नत्रयसे 
अलंकृत है वही तलाथंतारा है उसीकी भक्ति करना 
चाहिये। ५ ५ 

भावाथः-शुद्ध सम्परदशन, शुद्ध सम्यम्ज्ञान और शुद्ध 
सम्यकचारित्र इस शुद्ध रतनत्रयसे सुशोभित शुद्ध अत्माका 
प्रकाश निर्विकल्प है । उसमें संकल्प विकल्पका क्षोभ 
लेशमात्र भी नहीं है, यही जीवादि तक््वोमं सारभूत हे, 
उसीका अनुभव करना चाहिये ॥ १४॥ 
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जे धर्म लीना गुण बेतनेत्व॑, 
ते दुःख हीना जिनशुड॒टष्टी । 
संप्रोय तत्व॑ सोई ज्ञान रूपं, 
ब्रजंति मोक्ष क्षणमेक एत्वं ॥१९॥ 
अथः-जो आत्माके चेतनगुणमें लीन होते हैं बे ही 
जिन! शुद्ध सम्यग्दष्टि दुःखोंसे छूटते हैं, वे ही ज्ञानमई 
तत्वको अनुभव लेते हुए क्षणमात्रमें मोक्षकी चले जाते हैं | 
भावाथ:-जो ज्ञानी जीवादि तस्वोंका भेद-विज्ञान करके 
अपने निज स्वभावकों परख लेते हैं और सम्पूण विकल्प 
जालसे विश्वक्त होकर अपने चेंतन्यस्वरूप्मं स्थिर होते 
हैं वे संपूर्ण कमंबन्धनकों समल नष्ट करके स्वल्प काल हीमें 
परमपद प्राप्त करते हैं। यदि केवबली श्रतकेवलीका शरण प्राप्त 
हो जावे और भवस्थिति समीप होवे हो क्षायिक सम्यक्त्व 
प्राप्त करके साक्षात्‌ शुद्धोपपोग रूप शुक्लध्यानमें लीन होकर 
जीव अन्‍्तमुहतमें केदलज्ञान प्राप्त करके लोकका शिखामणि 
होता है। पण्डित भागचन्दजीने कहा हे-- 
समकित लहअंतथु हतमें केवल पाय वरे शिव रानी। 
इसलिय तसन्‍्वज्ञानका अभ्यास करके सम्यग्दशनकों 


१-अरहन्त व सिद्ध परमसात्माकी ज़िन संज्ञा है और अब्नत 
सम्यग्टष्टि आदि भी एक देश जिन हैं । 
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निर्मेल करना चाहिये और राग-द्वेपसे विरक्त होकर अपने 
स्वरूपमं विश्राम लेना चाहिये ॥ १६ ॥ 
जे शुद्ध दृष्टी सम्यक्त्व शुद्ध, 
माला गुणं कूंठ हृदय अरुलित॑। 
तत्वाथ साथ च्रकरोति नेत्व॑ 
संसार मुक्त शिव सोख्य वीये ॥१७॥ 

अथः-जो शुद्ध सम्पग्यष्ट शद्ध संम्यक्वकी पालते 
हैं अपने हृदयरूपी कण्ठमें गुणोंकी मालाकों पहिनते हैं, 
वे नित्य वच्चाथेसारको पाते हैं और संसारसे पार होकर 
मोक्षके वीय॑ व सुखको पा लेते हैं । 

भावाथे:-जो भव्य आत्मा कमभ्रूमिमं मनुष्य गति 
प्राप्त करते हैं तथा केवली श्रतकेवलीकी शरण प्राप्त करके 
अपने आत्माका शुद्ध स्वरूप पहचान कर दर्शन मोहनीय 
और अनन्तानुबन्धीका क्षय करके. क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त 
करते हैं व इस मालारोहण ग्रन्थ. कह्टे हुए सदृगुणोंकी 
रत्नमालाको हृदसमं अंभीक्षत करते हैं, वे शीघ ही शक्तल- 
ध्यान और क्षपकश्न णीक्रो प्राप्त॒ होकर मोहकमंकी सत्रथा 
क्षय करके केवलब्वानकीं निधि प्राप्त करते हैं। किर योगोंका 
निग्रह करके अयोग केवली होकर नित्य और निरंजन पदको 
प्राप्त होते हैं। ओर अनेक सोभाग्यशा/ली आत्माए' भाला- 
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रोहणमें कही हुई सोलह भावनाओंका सिंतवन करके तीथंकर 
पद प्राप्त करते हैं व समवसरणकी लक्ष्मीके स्वामी होकर 
अपनी दिव्य वाणीके द्वारा अनन्त भव्य जीवोंको अपार 
संसार सागरसे पार उतारकर आप निर्वाण पधारते ह । 
देवेन्द्रदक्रमहिमानममेयमानम्‌ , 
राजेन्द्रक्‍क्र मवनीन्द्र शिरोचेनीयम्‌ । 
धर्मेन्द्रक्‍क्रमधरी कृतसवलोकम्‌, 
लब्धा शिवं च जिनभक्तिस्पैति भव्यः ॥ 
अर्थात्‌-जिसके जिनेन्द्रकी भक्ति है ऐसा ः कह जीव 
अपरिमित देवेन्द्र समहकी महिमाको और राजाओंके 
मस्तकसे पूजनीय चक्रवरतिके चक्रको तथा नीचे किया है 
समस्त लोक जिसने ऐसे तीथेंकर पदको प्राप्त होकर 
मोक्षकों पाता है॥ १७ ॥ 
ज्ञानं शुणं माल सुनिमलेत्व॑, 
संक्षेप गुधितं तुब गुण अनन्त । 
रलत्रियालंक्तः सत्यरूप॑ 
तत्वाथ सार्ध कथितं जिनेन्‍्द्रे! ॥१८॥ 


अथः--शुद्ध आत्माई गुण तो अनन्त हैं इस ज्ञान- 
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गुणकी निर्मेल मालामें संक्षेपसे कुछ गृंथे गये हैं। जिनेन्द्र 
भगवानने यही तच्चाथंका सार कहा है कि आत्माका 
स्व्रभाव रत्नत्रयसे शोभायमान हें | 
भावाथ:-धम-तीथंके करता अनन्त गुणोंके धारक 
तीथंकर प्रभुने कहा है कि दशेन-ज्ञान-वारित्रमप आत्मा 
तत्वाथंका सार है| वह अनन्त गुणोंसे सम्पन्न हे। प्रत्येक 
द्रव्य अनन्त गुणात्मक है जो वचनसे अगोचर है। फिर 
भी मोक्षाभिलापी शिष्पके सम्बोधनाथ श्रीगुरुने आत्माको 
उपयोगमयी, चैतन्यमृति, अमृर्तिक, .दशेन-ज्ञान-चारित्र 
युक्त आदि शब्दोंके द्वारा उसके गुणोंको स्पष्ट किया है। 
वास्तवमें आत्माके गुण-पर्याय अनन्त हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर 
है, वचनसे नहीं कहे जा सकते । कहा हे- 
सुन श्रावक शुद्ध चिदायमको, 
महिमा वचतें नहिं जाय कहो । 
नहि. गांय सके जिनराय अहो, 
गणराय. मती चकराय रही ७ 
निरबाध अगाध समाधि मह, 
कि. सुख सायरता सरसाय सही । 
तिहँकाल अनंत समे वरती, 
पट द्रव्य दशा दरसाय रही ॥१८॥ 
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श्रेणीय पुच्छंति श्री वीरनाथं, 
मालाश्रियं मागंत नेहचक्क । 
परणेन्द्र इन्द्र. गन्धषव जक्षं, 
नरनाह चक्र विया भरेत्वं ॥१६॥ 

अथः- श्रेणिक महाराजने श्री महावीर भगवानसे प्रश्न 
किया है कि इस गुणमालाको किसने देखा है ! क्‍या घरणेन्द्र, 
इन्द्र, गंधव, यक्ष, चक्रवर्ति राजा तथा विद्याधरोंने देखा है ! 

भावाथ;-भगवान वीर प्रश्ुुंक समवसमरणमें विराजमान 
श्रीमान राजा श्रेणिकने अनेक प्रश्नोंके अतिरिक्त प्रभ्रुसे निवेदन 
किया कि, हे प्रश्न ! इस अनंत गुणात्मक आत्माकी रल्नमालाको 
किसने देखा है! क्‍या पाताललोफके निवासी भवनवासियोंके 
स्वामी धरणेन्द्रने देखा हे ? जिसक्री आज्ञा असंख्य कल्पवासी 
देव शिरोधाये करते हैं. ऐसे देवेन्द्रने. क्या इसे देखा हे ? 

चतुर्विधि निकायके देव समुदायमें प्रसिद्ध व्यन्तरवासी 
देव गंधव और यक्षोंने क्या इसे देखा है ? क्या इसे, चौदह 
र्नोंके स्वामी और नवनिधिक नायक अनेक मुक्ृटबद्ध 
राजाओंसे वन्दनीय चक्रवर्तिने देखा हे ? बया इसे विभानमें 
विराजमान होकर आकाशके मार्ग यत्रतंत्र बिहर्मान होते 
हुए व जलतारनी बहुरुपिणी आदि विद्याओंके स्वामी 
विद्याचरोंने देखा है?!॥ १६॥ 
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कि दिप्त रतनं बहुवे अनम्तं, 
कि धन अनंत बहुभेय युक्त । 
कि त्यक्त राज्यं वनवासलेत्व॑ 
कि तत्व बेल बहुवे अनंतं ॥२०॥ 

अथेः-क्या इस मालाको बहुत रत्नके घारकोंने व 
बहुत धनवानोंने देखा है ! बया राज्यको छोड़ वनमें वसने- 
बालोंने देखा हे ? वया अनन्त तन्वके जाननेवालोंने देखा हे ! 

मावाथेः-विषुलाचल पर्वत पर असंख्य देव समुदायसे 
पृज्य और समदसरणकी लक्ष्मीसे सुशोभित भगवान सन्म॒ति- 
नाथसे राजगृही नरेश श्रेणिक महागजने प्रश्न किया कि हैे 
नाथ ! अचेतन ओर मूतिक परन्तु नेत्रोंकी चक्राचौंप उप--- 
जानेवाली प्रभासे प्रकाशित ओर महामोही जीवॉके चित्तको 
क्षोभित करनेवाली रत्नराशिके स्वामियोंने क्या इसे देखा है ? 
जो स्वभावसे चञ्चल हे पृण्यकी चेरी है, पुण्य क्षीण होते ही 
विलय जाती है, ऐसी चप्लावत कमलाके नायकोंने क्‍या 
इस मालाको देखा हे ? राग-द्ेष बढ़ानेवाले और महापापकें 
कारणभूत राज्यको जिन्होंने तृमबंत अथिर जानकर छोड़ 
दिया हे ऐसे बाह्य परिग्रहक त्यागी द्रव्येसिंगियोंने क्या इस 
मालाको देखा हे ! अक्षय अनंत जीव राशि ओर उससे भी 
अनंत गुणी पृद्गल राशि वा घमे, अथमें, आकाश दया असंख्य 
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काल राशिका स्वरूप जाननेवाले व्यवहार सम्यक्लके 
धारकों ने क्‍या इस मालाको देखा है ? ॥ २० ॥ 
श्री वीरनाथं उक्त च शुद्ध, | 
ध सुणु श्रेणि राया माला गुणा । 
के रत्न कि अर्थ कि राजनाथ, 
कि तल वेत्वं नच माल दृष्ट ॥२१॥ 
अथः-तव श्री महावीर भगवान कहते हैं कि है 
श्रेणिक ! इस गणमई मालाको न रत्न धारको ने न धनवानोंने 
न राजाओ ने न तन्चके मात्र जाननेवालो ने देखा है। 
भावाथः-तव भगवज़िनन्द्रन समाधान किया कि हे 
श्रेणिक ! इस आत्मगणमई मालाक देखनका सम्बन्ध बाहरी 
पदार्थों के रखनेसे व बाहरी दृष्टिवालोसे नहीं हें। क्योंकि 
ऊपर कहे हुए रत्नपंंज आदिस निरंजन और नििकार 
आत्मा निराला ही है, इसे शुद्ध सम्पक्त्वके धारक और 
परिणामों की परख रखनंवाले मेद विज्ञानी ही जानते 
देखते तथा अनुभव करते है ॥ २१॥ 
कि रत्न काय बहुवे अबनंत॑ 
कि अथ अथ' नहि कोपि कार्य । 
कि राज चक्र कि काम रूप॑ 
कि तत्व बेल बिन शुद्ध रष्ट्े ॥२२॥ 
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अथः-उस मालाकों बिना शुद्ध सम्यग्दशंनके कोई 
देख नहीं सकता। न वहां अनंत रत्नोंका काम है न अनंत 
धनका काम है न चक्रवर्तकि राज्यका प्रयोजन है. न काम- 
देवके रूपका काम है न तस्वोंके ज्ञानका काम हे | 

भावाथः-आत्माका परोक्ष या साक्षात्‌ दशेन होना 
मोहनीयके क्षय, उपशम वा क्षयोपशमकी अपेक्षा रखता हे, 
सो जिस महाभांग्यने दशेन मोहनीय और अनन्तानुचन्धी 
चतुष्कका उपशम किया है उनके ही आत्मामें यह सम्यग्दशनकी 
किरण जाग्रत होती है। इसमें रत्नराशि, धन, राज्य, 
रूपसौन्दय यहां तक कि तक्चोंके ज्ञानका भी प्रयोजन 
नहीं है | यद्यपि तच्श्रद्धानमों सम्यग्दशन कहा है परन्तु 
यह व्यवहार सम्यक्त्वका लक्षण है- 

जीव अजीव तत्त्व अरु आख्रव, बन्ध रु संवर जानो, 

निजर मोक्ष कहे जिन विनको, ज्योंका त्यों सरधानो | 

है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, 

तिनको सुन सामान्य विशेषें, दिढ़ प्रतीत उर आनो ॥३॥ 

४ (छद्दढाला) 

यह व्यवहार सम्यग्दशन निश्चय सम्पक्त्दकी प्राप्मिमे 
कारणस्वरुप हे-कायरूप नहीं है | उसमें निजात्माका शुद्ध 
स्वरूप नहीं दिखता । भाव यह है कि स॒प्त तत्तर श्रद्धान 
व्‌ तत्वज्ञानसे जो व्यवद्दार सम्यक्त्व प्राप्त दोता है बह 
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निश्रय सम्यक्त्वके बिना आभास रूप हट रहता है, उसमें 
आत्मदशन नहीं होता । जब तत्वज्ञान पूवषेक निश्रय सम्यकत्व 
होता है तव आत्मस्वरूपकी लहर कलकने लगती है, नारकी 
व पशु आदि जिनको विशेष तल्वोंका ज्ञान नहीं होता 
है वे भी मिथ्यात्वके अंधेरेसे हटते ही सम्यक्लकों व 
आत्मदशनको पा सकते ह॥ २२ ॥ 
७०... & 
जे इन्द्र धरणेन्द्र गंधव यक्षं, 
नाना प्रकारं बहुवे अनंत 
तेउनंतं प्रकार॑ं बहु भेय कत्व 
माला न रृष्ट कथितं जिनेन्द्रे! ॥२३॥ 
अथः-जिनेन्द्रने यह कहा है कि जो अनेक प्रकारके 
बहुतसे यहां तक कि अनंत इन्द्र, चन्द्र, धरणेन्द्र व यक्ष 
हो गये हैँ क्रिसीने भी उस मालाको नहीं देखा | 
भावाथे:-इन्द्र, चन्द्र, धरणेन्र और यक्ष प्रन्दसे 
बंदनीय मगवान वीरनाथने कहां हे कि, जिसकी आज्ञा 
संख्यातीत देव वनन्‍्द शिरोधाय करते हैं ऐसे सब इन्द्र 
आत्मगुणमालाके ज्ञाता नहीं हैं। श्ये, ग्रह, नक्षत्र और 
प्रकीणेक तारोंके अधिपति चन्द्रन आत्मगुणकी मालाको 
नहीं देखा हे | पाताल लोकके निवासी और मवनवासियोंके 
स्वामी परणेन्द्रका इस आत्मगुणभालेाम प्रवेश नहीं हैे। 
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इसी तरह व्यन्तरवासी देवोंके अमेद यक्ष जातिके देव इस 
आत्मगुणमालाकी थाह नहीं पा सकते। 

यहां कल्पवासी, ज्योतिषी, भवनवासी और व्यन्तर 
चारों निकायके दवोंकी ओर संकत करते हुए पग्रन्थकारने 
यह स्पष्ट किया है कि, चारों प्रकारक सम्पूण देव व इन्द्र 
नियमसे आत्मन्नानी नहीं होते | प्रयोजन कहनेका यह हे 
कि मात्र दवगतिमें पहुँच जाना आत्मदशनका कारण नहीं 
है। जिनके सम्यवत्व होगा वे ही आत्मदशन कर सकते 
है चाहे देव हो या अन्य कोई हो | 


जे शुद्ध रष्टि सम्यक्त्व युक्त, 

जिन उक्त सत्यं सु तखाथ सा५। 
आशा भय लोभ स्नेह त्वक्त , 

ते माल दृष्ट हृदयकंठ रुलतं ॥२४॥ 


अथेः-जो शुद्ध सम्यक्टष्टि सम्यक्त्व सहित हैं, जो 
जिनेन्द्रके कहे हुए सप्त तत्वाथेसारक जाननेवाले हैँ, जिनके 
कोई आशा, भय, स्नेह व लोभ नहीं हैं, उन्होंने ही अपने 
हृदयरूपी कंठमें उस गुणमालाकी धारण किया है | 

भावाथे:-जिन-भाषित प्ररंसागमकी स्थाद्वाद विद्या 
पारगामी और सप्त तत््वोंसं सारभृत निजात्म स्वरूपक 
जाननंवाले संम्पस्दष्टि जीवॉंकी इसलोक भय, परलोक 
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भय, मरण भय, वेदना मय, अनरक्षा भय, अनुगुप्त भय 
और अकस्मात भय यह सप्तमय' नहीं रहते, न उन्हें पॉपके 
बीजभूत पराधीन ओर क्षणिक लौकिक सुखोंकी अभिलापा 
रहती है, उन्होंने जगतके सब चराचर पदार्थोकोी अस्थिर 
निश्रय किया है इसलिये संसारक्मी किसी भी वस्तुमें उनका 
अनुराग नहीं रहता क्योंकि- 

थिर बिन नेह कीनसे कर । 


अधिर जान ममता परिहरें॥ 

इसी प्रकार पापके बाप और चतुगेति संसारके कारण- 
भूत लोभ कपायका भी उनको मंद उदय रहता है । 

ऐसे भय, आशा, स्नेह, लोभसे रहित शुद्ध सम्यक्त्वके 
धारक जीव ही आत्मगुणमालाकी _ हृदयरूपी कंठमें धारण 
करते हैँ । यहां स्पष्ट इतना है कि, रत्न-पृष्ष आदिकी 
माला तो कंठमें धारण की जाती है, परन्तु आत्मगुणमाला 
हृदयकी सुशोभित करती है ॥ २४ ॥ 


जिनस्य उक्त जे शुद्ध रष्टी, 
सम्यक्त्व धारी बहु गुण समाधि। 


१--इह भव-सय परलोक-भय, मरण-वेदना-जात | 
अनरच्छा अनुगुप्त-भय, अकस्मात-भय सात ॥ 
( ना० स+ सा+| ) 
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ते माल दृष्ट हृदय कंठ रुलत॑, 
मुक्ती प्रवेश कथितं जिनेन्द्रे! ॥२५॥ 
अथः-जो शुद्ध ॒ सम्यग्दष्टि जिन कथित तच्चकों 
जाननेवाले हैं, जिनको आत्म समाधिका शुण प्राप्त हो 
गया है, उन्होंने ही अपने हृदयरुपी कंठमें उस मालाकों 
बे" देखा है, वे ही मुक्तिमें प्रवेश करेंगे ऐसा जिनेन्‍्द्रोंने 
कहा है । 
भावाथ:--जो निकट भव्य जीव सम्पू्ण विकल्प- 
जालसे विश्युक्त होकर एक अन्तमुहृतर भी आत्मिक रसका 
आस्वादन करते हैं अर्थात्‌ किंचित्‌ कालके लिये उपशमः 
सम्यक्त्व भी ग्रहण करते हैं वे अद्ध परृदगलपरावतेनसे 
किंचित्‌ न्‍्यूनकालके भीतर ही नियमसे परम पद प्राप्त 
करते हैं, फिर जिन्होंने मिथ्यात्वादि सप्त प्रकृतियोंकों सत्तासे 
नष्ट करके स्थायी सम्यकत्व ग्रहण किया है वे तद्धव अथवा 
तीसरे चौथे भब में नियमसे निर्वाण लक्ष्मीक स्वामी बनते 
हैं । यह क्षायिक सम्यक्त्व सादि है पर अनंत है अर्थात्‌ 
इस क्षायिक सम्यक्व्वका आरंभ तो है पर अन्त नहीं हे। 
इसलिये मोक्षामिलापी जीबॉको उचित है कि वे निरन्तर 
आत्म-अनुभवका अभ्यास करके आत्माके सम्यक्त्व गुणकों 


१-उपशम सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्त है फिर वह नियमसे 
नष्ट हो जाता है | 
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उज्ज्वल करें तथा अपने हंदयमें इस आत््मगुणमालाका 
आरोहण करें॥ २५ ॥ 
सम्यक्त्व शुद्ध मिथ्या विरक्त 
लाज॑ भय॑ गोरव जेवि त्यक्त । 
ते माल रृष्ट' हृदयकंठ रुलतं, 
मुक्तत्य गामी जिनदेव कथित ॥२६॥ 
अथः-जो शुद्ध सम्यक्त्ती मिथ्यात्से रहित हैं, जिन 
जीवोंके भीतर लज्जा, भय व गौरव ( घमण्ड ) नहीं है 
उन्होंने ही अपने हृदयरूपी कंठमें उस मालाकों लटकते 
देखा है, वे ही मुक्तिगामी हैं ऐसा जिनन्द्रदेवने कहा है । 
भावाथेः- जिन जीवोंका सम्यक्त्व गृण. निमेल हुआ 
है और जिनकी शरीरादि व शरीरादिके सम्बन्धियोंसे अहं- 
बुद्धि हट गई है, जिन्हें सप्त प्रकाका भय नहीं रहा हे, 
जिन्हें ज्ञान, जाति, कुल, बल, ऋद्धि, तप; शरीर और 
प्रतिष्ठाका अभिमान नहीं हे और जो अपने आत्माको सदा 
निर्विकार चिंतवन करते हैं वे ही अपन हृदयरूपी कंठको 
इस गुणमालासे सुशोमभित करते हैं ॥। २६ ॥ 
जे दशनं ज्ञान वारित्र शद् 
मिथ्यात्व रागांदि असत्यं व त्यक्त । 
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ते माल रृष्ट्र हृदयकठ रुलत , 
पम्यक्त्व शुद्ध/ कम विमुक्त ॥२७॥ 
अथः-जिनके शुद्ध सम्यग्दशन-ज्ान-चारित्र हे, जिनके 
मिथ्यात्र व रागादि व असत्‌ भाव नहीं है, उन्होंने 
इस मालाकी अपने हृदयरूपी कंठ में लेटकते देखा हे, 
उनहीके सम्पक्त्व शुद्ध है वें ही कर्मों से मुक्त होंगे । 
भावाथः-जिनका सम्यग्दशन चल मल-अगाढ़ आदि 
दोषोंसे रहित निर्मल है, जिनका ज्ञान संशय, विमोह, विश्रमसे 
रहित है, जिनके हृदयमें क्रषायोंका उ्देश नहीं है, जिनकी 
पर्यायबुद्धि नष्ट हो गई है, जो राग-हेष-मीह आदि विभाव 
परिणति पर विजय पा चुके हैं वे ही शुद्ध सम्पक्स्वादि 
सदगुणोंके धारक इस गृुणमालासे अलंकृत होते हैं ॥ २७ ॥ 
पदस्थ पिण्ठस्थ रूपस्थ चित्त, 
रूपा अतीत जे ध्यान युक्त । 
आत वब रोदं मदमानत्यक्त , 
ते माल दृष्ट हृदयकृंठ रुलत ॥र२८॥। 
अथः-जो पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीव इन जार 
धर्म ध्यानोंकों करते हैं और जो आत्त व रौद्रध्यानसे व 
मंद मानसे रहित हैं उन्होंने ही अपने हृदय कंठमें गुण- 
मालाकों लटकते हुए देखा है। 
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भावाथे:-“एकाग्रचिन्तानिरेधोी.. ध्यानम” अर्थात 
चित्तकी वत्तिके एकांग्र स्थिर होनेको ध्यान कहते हैं । यह 
ध्यान आते, रौद्र, धर्म ओर शुक्ल ऐसे चार प्रकारका है। 
इनमेंसे आतंध्यान तथा रोद्रध्यान तो अप्रशस्त है व संसारके 
कारण हैं और धमध्यान तथा शुक्लध्यान ये दो प्रशस्त हैं व 
मोक्षके कारण हैं! । ज्ञानाणवजीमें शुभचन्द्राचायंजीने कहा हे- 
आतरौद्रविकल्पेन दु्ध्यान दे हिनां द्विधा | 
द्विधा प्रशस्तमप्युक्त घमशुक्लविकल्पत: ॥| 
अर्थाव्‌-जीवोंका अशुभ ध्यान आतं-रौद् भेदसे दो 
प्रकारका है तथा प्रशस्त ध्यान भी धर्म और शुक्ल भेदसे 
दो प्रकार कहा गया है । 
इन चार प्रकारके ध्यानोंमेंसे धमंध्यानके आज्ञाविचय, 
अपायबिचय, विपाकविचय ओर संस्थानविचय ये चार 
मेद हैं । 
आज्ञापाय विपाकानां क्रमशः संस्थितेस्तथा । 
विषयो यः प्रथक्‌ तद्धि धमेध्यानं चतुविधम्‌ ॥ (ज्ञानाणब) 
धमध्यानके चार भेदोंमेंसे संस्थानविचय धर्मध्यानके 


चार मेद हैं-पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रुपातीत | 
पिंडस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपबजितम । 
चतुद्धों ध्यानमाम्नातं सव्यराज़ीब भास्कर: ॥ (ज्ञानाणब) 





१-परे मोक्षद्देतू | ( तक्त्वार्थ सू० ) 
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१--फिण्डस्थ ध्यानकी पाथिवी, आउनेयी, श्वसना, 
वारूणी और रूपवती ये पांच धारणायें होती हैं। 


या पिंडस्थ ध्यानके मांहि, देह विष थित आतम ताहि। 
चिंतन पंच धारणा घारि, निज आधीन चित्तको पारि ॥ 
२--पद स्थ- 
पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिम्मियद्विधीयते । 
तत्पदस्थं मतं ध्यान विचित्रनयपारग: ॥ 
अर्थात्‌ जिसको योगीश्वर पवित्र मंत्रोंके अक्षर स्वरूप 
पदोंका अवलम्बन करके चिंतवन करते हैं उसको अनेक 
नर्योंके पार पहुँचने वाले योगीश्वरोंने पदस्थ ध्यान कहा हे | 
२- रूपस्थ ध्यान-समस्त अतिशयोंसे विभूषित, स्वयं 
बुद्ध, समवसरणमें शोभायमान  अनन्तचतुश्यकी सम्पदासे 
सम्पन्न, जगतका कल्याण करने वाले, सर्वांग दिव्यध्यनि 
द्वारा धर्मोपदेश देनेवाले सबवेज्ञ अरहंतका चिंतवन करनेको 


रूपस्थ ध्यान कहते हैं- 
सब विसव जुत जान, जे ध्याव अरहन्तकं । 
मन वसि करि सति मान, ते पाव तिस सावक || 


--रुपातीव- 


चिदानन्द्मयं शुद्धममूत्त परमाक्षरम्‌ । 
स्मरेयत्रात्मनात्मानं तद् पातीतमिध्यते ॥ 


अर्थात्‌ जिस ध्यानमें ध्यानी श्लुनि चिदानन्दमय, शुद्ध, 
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अभूत परमाक्षरूप आत्माकों आत्मा ही स्मरण करे अर्थात्‌ 
ध्यावै सो रूपातीत ध्यान माना गया है। इन ध्यानोंका 
सविस्तार वर्णन श्रीमत्‌ ज्ञानाणबजीसे जानना चाहिये, यहां 
विस्तार भयसे नहीं लिखा है । 

प्रशस्त ध्यानमें लीन होकर तथा आत्त -रौद्र ध्यान और 
मद ब अभिमानका जो ज्ञानी परिहार करते हैं वे ही अपने 
हृदयकंठमें गुणमालाकी लटकते हुए देखते हैं ॥ २८ ॥| 

अन्या सुवेदं उपशम पधेरेत्वं, 
क्षायिकं शुद्ध जिन उक्त साध। 
मिथ्यां त्रिमेदं मल राग खंड, 
ते भाल दृष्ट हृदयकंठ रुलतं ॥ २६ ॥ 

अथेः--जिनके वेदक सम्यक्त्व हे व उपशम सम्यक्त्व 
है व तीन प्रकारके मिथ्यात्वसे रहित शुद्ध क्षायिक सम्यक्त्व 
है, जो जिन-कथित तच्वको जानते हैं, जिनके कोई मल व 
रागका अणुमात्र भी नहीं है उन्होंने ही अपने हृदयरूपी 
गलेमें उस गुणमालाको लटकते हुए देखा हे । 

भावाथे:--आत्माके सम्यक्त्व गुणको ढकने वाली 
अनन्तानुबन्धी क्रोष--मान-माया-लोभकी चौकड़ी और 
दशनमोहनीयकी मिंथ्यात्य, सम्यक्मिथ्यात्व तथा सम्यक्‌- 
प्रकृति ये तीन सब मिलाकर सात हैं। यदि ये सातों 
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प्रकृतियां उपशम हो जायें तो आत्मा उपशर्म सम्यक्त्वको 
यदि सम्यक प्रकृतिका उदय रहे तो वेदक! या क्षयोपशम 
सम्यकत्वको, और यदि सातों प्रकृतियोंका स्वंधा क्षय हो 
जावे तो क्षायिक सम्वक्त्थकों प्राप्त होड़ा है । इन तीनों 
सम्यक्त्वके धारक जीव जिनकथित तचके सम्यक्‌ ग्रकार ज्ञाता 
होते हैं ओर तीनों सम्यक्त्वकी दशामें आत्मिकरसका 
आस्वादन मिलता है | मेद इतना है कि उपशम संम्यस्तका 
उत्कृष्ट काल अन्तमहत है, क्षपोपशम सम्पक्त्थ अधिकसे अधिक 
छथासठ सागर टिकता है, और श्वायिक सम्यकक्‍त्व अक्षय तथा 
अनन्त है । सो इन दीनों सम्यक्त्वके धारक जीव ही आत्म- 
गुणमालाको अपने हृदयकंटमें अवलोकन करते हैं. ॥ २६ ॥ 
जे चेतना लक्षणो चेतनेत्व॑, 
अचेतं विनासी असत्यं व त्यक्त । 
जिन उक्त सत्यं सु तत्व प्रकाशं, 
ते माल दरृष्ट हृदयकंठं रुलतं ॥ ३० ॥ 
अथः--जो चेतना लक्षण आत्माको अनुभव करने 
वाले हैं, जो विनाशीक असत्य अनात्माके अनुभवसे शून्य हैं 
जिन्हें जिनकथित शुद्ध तर्वका प्रकाश हो रहा हे उन्होंने दी 


-सम्यक्‌ पकृतिको वेदता अथोत्‌ अजुभ्ब करता है इससे यह 
वेदक सम्यफ्त्व है। 
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अपने हृदयरूपी कंठमें उस गुणमालाको लटकते हुए देखा है | 

भावाथ:ः-जब आत्माका सम्यक्त्वगुण मिथ्यास्व और 
राग-देपसे दृषित होता है तब उसे स्वरूपकी पहिचान नहीं 
होती वह शरीर और शरीरके सम्बन्धियोंसे अहंबृद्धि 
करता है। तत्त्व-कुतन्चको, देव-कुदेवको, शास्त्र-कुशास्त्रकों, 
गुरु-कुगुरुको नहीं जानता, विपरीत ग्रहण करता है । परन्तु 
जब काललब्धिका निर्भमित्त पाकर करणलब्धिको' प्राप्त होता 
है तब शरीरादि पर पदार्थोंसे उसकी अहंबुद्धि हट जाती 
है उसे अपने चेंतन्यमृर्ति विज्ञानन और आनन्दकन्द 
आत्माका अनुभव होता है और वह उसीमें मग्न रहता हैं । 
स्याद्मादवाणीमें जिस प्रकार तत्त्व स्वरूप वर्णन किया है बह 
उसीप्रकार श्रद्धान करता है| ३० || 


जे शुद्ध बुद्धस्य गुणसस्य रूप, 
रागादि दोष॑ मल पुंज ल्यक्त । 
ते धर्म प्रकाशं मुक्ति प्रवेश॑, 
ते माल रृष्ट्र हृदयकंठ रुलत' ॥३१॥ 


(-सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये क्षयोपशमिक, बिशुद्धि, देशना, 
प्रायोग्य और करण यह पांच लब्धियां हैं| उनमें चार लब्धि तो 
सामान्य हैं, किन्तु करणलब्धि असाधारण है। इसके होने पर 
नियमसे सम्यक्त्व या चारित्र होता है| जब तक करणलब्धि नहीं 
होती तब तक सम्यक्त्व नहीं होता | 
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अथेः-जिनके भीतर शुद्ध-बुद्ध आत्मगुण वा स्वभाव 
प्रगट है, जहां रागादि दोष व कमफल नहीं है, जहां 
आत्मधमंका प्रकाश है, जो पक्ति हीमें प्रवेश किये हुए 
हैं उन्होंने ही अपनेमें उस गुणमालाको लटकते हुए देखा है । 
भावाथः-ध्यानकी अग्निसे आत्माकी कर्म-कालिसा 
दग्ध हो जाती है तब आत्मा शुद्ध होता है। और आत्माके 
ज्ञानगुण पर आवरण करनेवाले कमे कलंक हट जानेसे 
आत्मा बुद्ध अर्थात्‌ पृर्ण ज्ञानी कहलाता है। वहां राग-हेप- 
मोहको स्थान ही नहीं है और व्यवहारनयसे अष्टगुण! व 
निश्रयनयसे अनन्तगुण प्रगद हो जाते है, तथा स्ररूपकी प्राप्त 
होना ही निर्वाण है | सो इस गुणमालाको आरोहण करनेवाले 
सम्यग्दृष्टि जीव अपने आत्माकों निर्वाण स्वरूप ही चिंतवन 
करते हैं और शरीरमें रहते हुए भी प्क्ति स्वरूप हैं। समय- 
सारजीमें ऐसे पत्रित्र आत्माओंको जीवन्युक्त कहा है ॥३१॥ 
जे सिद्ध नंतं मुक्ति प्रवेश, 
शुद्ध/ स्वरूपं गुण माल ग्रहित॑ । 
जे केवि भव्यात्म सम्पक्‍्त्व शुद्ध, 


ते जात मोक्ष कंथितं जिनेन्द्रे: ॥३२॥ 


१-समकित दशेन ज्ञान, अगुरूलघू अबगाहना | 
सूक्षम घीरजवबान, निराबाध गुण खिद्धके ॥ 
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अ्थः-जो अनंत जीव सिद्ध होकर ब्क्तिमें प्रवेश कर 
चुके हैं वे इस स्वरूप रूप गुणमालाकों लेकर गये हैं इसी 
तरह जो कोई भव्य जीव शुद्ध सम्यकक्‍्त्वकी धारकर इस 
गृणमालांको लेंगे वे भी मोक्ष पावेंगे ऐसा जिनेन्द्रदेवने 
कहा हे । 


भावाथ:-इस गणमालाकी आरोहण करनेसे जीवात्मा 
ज्ञानावरंणादि कममलको क्षय करता है और नियमसे सिद्ध- 
पद पाता है। अब तक जो अनंत सिद्ध हुए हैं वे इसी 
मागेको ग्रहण करके हुए हैं । इस आत्मगुणमालाका आदि 
तो है पर अन्त नहीं है। निर्बाण प्राप्त होने पर प्रगट किया 
हुआ गुणसमूह आत्माके साथ ही चलता है और अनन्त 
काल तक नष्ट नहीं होता | पं" दोलतरामजीने छहढालामें 
कहा भी हे- 


रहिंहें अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणये । 
जो भव्यजीव शुद्ध सम्यक्त्वकी धारण करके इस 


शुद्ध आत्मगुणमालाको ग्रहण करेंगे वे सिद्धपदकों प्राप्त 
करके मुक्ति रमणीके नायक बनेंगे ॥ ३२॥ 


०० 


मालारोहण ग्रंथफ़ा सारांश 

जेनधम मोक्षका माग है | बह सम्यग्दशन, सम्यस्वान व 
सम्यक्चारित्र रूप है। निश्रयसे निज आत्माके सच्चे 
स्वरूपका श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव ही मोक्षमार्ग है, यही 
भाव शुद्ध उपयोगमय है। अपना आत्मा अनंत गुणोंका 
समुदाय है। यहां आत्माकी ही गुणोंकी माला बतलाया 
गया हे और उसीके पहिननेका उपदेश हे । भाव यही 
कि जो शुद्ध आत्माका यथाथ अनुभव करते हैं वे ही सच्चे 
जैन हैं, वे ही मोक्षमार्गी हैं, वे ही सच्चे सुखकों पाते हैं । 
पहिले ही * की महिमा गाई है क्योंकि यह 3 शब्द अर- 
हंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधु इन पांच परमेष्ठीका 
वाचक है, इसके चिंतवनसे आत्मतत्व कलकता है । वास्तवमें 
यही आत्मा अरहंत, सिद्ध आदि पांच पद रूप होता हे । 
निश्रयनयसे 3 शब्द भी मात्र उस शुद्धात्माका ही द्योतक 
है, जिस आत्मामें रत्नत्रय कलकते हैं । फिर ग्रन्थकताने 
प्रगटपने श्री महावीर अहंत परमात्माको ओर सिद्धोंको 
नमस्कार किया है तत्पञ्मात्‌ आत्माके गुणोंका वणन चला है । 
यह आत्मा कहीं बाहर नहीं हे अपना ही शरीर एक मंदिर 
है जहां सबत्र अपना आत्मारूपी देंव व्यापक है। इस आत्मांके 
स्वमावमें कर्मोका बन्ध नहीं हे। यह चेतना लक्षण द्वारा 
पहिचाना जाता है, क्योंकि यह बालगोपाल सबको ऋलकता 
है कि में चेत रहा हूं, इसलिये जिसमें सर्वत्र चेतना हो वही 
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आत्मा हैं । इस शुद्ध आत्माका स्वाद उनहीको आता हे 
जो शुद्ध सम्यग्दृष्टि हैं अर्थात्‌ जिनकी रुचि इस दःःखमय 
संसारसे हट गई है, जो अपने आंत्माके मनोहर घरमें वास 
करना चाहते है, जिन्होंने मिथ्यात्कोी हटा दिया हे, 
जिनके जाति, कुल, धनादिका मद नहीं है, जिनके भावोंमें 
माया-मिथ्या-निदान-तीन शल्य नहीं हैं, जो शद्ध अत्माको 
ही सच्चा देव-गुरू-धम समझते हैं, जो आत्मिक सुखझो 
ही सुख जानते हैं, जो राग-द्ष-मोह भावोंको मोहकमेका 
विकार परभाव जानते हैं, जिनको प्ण्य व पाप एक 
समान बाघक दिखता है-जो पुण्यकों भी नहीं चाहते हैं । 

तच्चका सार शुद्ध आत्माका अनुभव हे | श॒द्ध आत्माको 
प्रत्यक्ष रूपसे देखने वाले केवलज्नानी परमात्मा हैं | यह आत्मा 
अनन्त सुखका भंडार हे | व्यवहार नयसे सज्न वीतराग देव 
हैं, निग्रथ गुरु हैं व अहिंसामय धरम है. । इस धमंका सार 
उत्तम क्षमा है जहां क्रोधादि के निमित्त मिलने पर भी क्रोधादि 
कुभावोंसे आत्माकी रक्षा की जावे यही अहिंसा धम है । 

शुद्ध आत्माके अनंत गुण हैं उनमें शद्ध सम्यक्त्व, शद्ध 
ज्ञान, शुद्ध चारित्र या वीतरागता, शुद्ध व अनंत वीये, व 
अनन्त सुख आदि सुख्य हैं। श्रतज्ञानमें सात तच, नौ 
पदाथ, पांच अस्तिकाय व छुट्ट द्रव्य बताये हैं, इनके भीतर 
सार वस्तु सर्वेज्ञरूप शुद्ध आत्मा है ।जो इन तक्‍्तोंको 
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समभकर फिर इनके मध्यमंसे अपने शुद्ध आत्माकों अनुभव 
करता है वही वास्तवमें इन तत््वादिकोंका जानने वाला है । 
त्माके गुणोंकी मालामें ही सब गुण हैं। देव-शास्त्र-गुरुका 
जो स्वरूप है वह आत्मीक ग्णोंसे बाहर नहीं हे, सिद्टोंमें 
जो गुण हैं वे ही आत्माके गृण हैं, दशनविशुद्धि आदि 
सोलह कारणमई भाव भी आत्माम ही हैं, रत्नत्रय तो 
इस आत्मारूपी मालाके चमकते हुए रत्न हैं। दशन, ब्रत 
आदि श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंके भीतर जो मंदकषाय 
होनेसे बीतरागभाव है वे आत्मा ही के हैं । ब्रतोंके, 
शीलके, तपके व दानके से भाव आत्मामें ही पाये जाते 
हैं। शंकादि पद्चीस दोष रहित सम्यग्दशन ही आत्माका 
मुख्य गुण है। रत्नत्रयादि गुणोंसे अलंकृत आत्मारुपी मालाके 
अनुभवी ही तत्वके सारकों समझते हैं, वे ही महापुरुष 
अपने हृदयरुपी कंठमें निरंतर आत्मारूपी गुणमालाको 
पहिनते ह और इसके प्रतापसे मोक्षक स्वामी होकर अनंत 
सुख व वीयक अधिकारी हो जाते हैं। 
इस आत्ममई गृणमालाको इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि 
नहीं देख सकते हैं। परंतु जो कोई भी शुद्ध सम्यग्दष्ट 
महात्मा हैं वे ही देख सकते हैं। जिनको आशा व मद 
नहीं है वे ही महात्मा इस मालाकों पहिन सकते हैं। जो 
सम्यग्दीष्टि आते-रौद्र कुष्यानोंको छोड़कर पिंडस्थ, पदस्थ, 
रूपस्थ व रूपातीत इन चार प्रकार धम्म ध्यानोंके द्वारा 
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आत्मस्वरूपके मननका अभ्यास करते हैं वे ही इस आत्मा- 
रूपी गुणमालाके पहिनने वाले हैं | इस मालाका आरोहण 
उनही महात्माओंके होता है जो अनात्मासे शून्य शुद्ध चेतना 
लक्षण निजात्माका अनुभव करने वाले हैं | जिनके अनु- 
भवमें राग-द्वेषादि भावकमेका प्रवेश नहीं होता है परन्तु 
शुद्ध आत्माका शुद्ध प्रकाश चमक रहा है वे ही इस 
गुणमालाको पद़िननेवाले हैं। जितने महात्मा सिद्धगतिको 
प्राप्त हुए हैं वे इस गुणमालाकी पहिनकर ही गये हैं, बिना 
इस मालाको कंठमें डाले किसीकी शक्ति नहीं हे जो मोक्ष- 
महलमें पहुँच सके और शिवनारीसे भेंट कर सके। जो 
भव्य जीव मोक्षक अनुपम आनंदकों निरन्तर मोगना चाहते 
हैं उनकी उचित हे कि वे जिन आगमके द्वारा तत्वॉको 
समभकर निज आत्मारूपी तत्वाथेसारको श्रद्धामें लावें। 
आत्माकों मनन करते हुए निमल सम्यग्दशन को म्राप्त करें, 
एक शरद्दबात्मानुमवर्क अभ्यासमें लग जावबें। जिनको अनंत 
गुण पर्यायमय शुद्ध आत्माका स्वाद आता हे वे ही मालाके 
पहिनने वाले हैं, वे ही यति व साधु हैं, वे ही अरहंत हैं तथा 
वे ही सिद्ध हैं | तात्पय यह है कि भव्य जीवोंको एक शुद्धा- 
त्मानुभबको ही जैनधम व मोक्षमाग प्रतीतिमें लाना चाहिये 
और उसीका सेवन करके मुक्तिक परम धाममें पहुँचना चाहिये । 

-अद्धचारी सीतलप्रसाद 
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श्रीतारणतरण  विरचित- 
श्री कमलबत्तीसी टीका 
मड़लाचरण । 
तारणतरण जिनेन्द्रको, ब[र बार सिरनाय । 
जा प्रसाद भव उदधिसे, भव्यजीव तरजाय ॥ 
कमलबत्तीसी ग्रन्थका, भाव लिख हरपाय । 
शद्ध भाव होवे सही, राग हंष टलजाय ॥ 
तत्व थे परम तत्व 
परमप्पा परम भाव दरसीए । 
परम जिन॑ परमिस्टो, 
नमामिहं परम देवदेवस्थ ॥ १॥ 
अन्वयाथेः--(तत्ब॑ च परम तत्व) सब तत्वोंमें उत्हृष्ट 
तत्त्तरूप जो ( परमप्पा ) परमात्मा अरहन्त है ( परम भाव 
दरसीए ) जो शुद्धोपयोग रूप उत्कृष्ट भावकों या श॒द्ध 
आत्मिक पदार्थको दिखलानेबाले हैं ( परम जिनं ) जो 
परम जितेन्द्रिय जिनेन्द्र हैँ ( परमिस्टी ) व परम पदमें 
रहनेवाले हैं ( परम देवदेबस्य ) जो सबे देवोंके देव सर्वेजदेव 
हैं ( नमामिहं ) उनको मैं तारणस्वामी नमस्कार करता हूँ । 
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भावाथः-यहां श्री तारणस्वामीने शरीर सहित, चार 
घातिया कम रहित अनन्तदशन, अनन्तज्लान, अनन्तसुख व 
अनन्तवीय सहित स्वज्ञ वीवराग अहत परमेष्ठीको नमस्कार 
किया है, जिनके द्वारा मोक्षका सार उपाय शुद्ध आत्मिक 
तत्वका प्रकाश होता है | उनकी इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती 
आदि सब ही बड़े बड़े लौकिक माननीय पुरुष नमस्कार करते 
हैं । व महानदेव हैं, पूज्यनीय देव हैं | क्योंकि उनमें न कोई 
अज्ञानका विकार है न कोई क्रोधादि कषाय मल हैं । 
अरहन्तका परम 3पकार है, उनकी वाणीसे ही हमको शुद्ध 
तत्वका लाभ होता हे । हरणक जीव तत्व है, उन सबमें 
अरहन्त परम तत्व है या सात तत्वों प्रधान अरहन्त 
परमात्मा तत्व है। इनकी जो कोई भक्ति करेगा व उपदेशके 
अनुसार चलेगा वह स्त्रयं अरहन्त हो सकेगा । 


जिन वयनं सदहहनं, 
कमल सिरि कमल भाव उबवन्नं । 
आजंव भाव संजत्त 


हज स्वभाव मुक्ति गमनं व ॥२॥ 

अन्वयाथ:-( जिन वयनं सहहनं ) श्री जिनेन्द्र द्वारा 
प्रगट वाणीके द्वारा सार तत्वको ग्रहण कर श्रद्धान करना 
चाहिये ( कमल सिरि कमल भाष उबबन्‍्तं ) तब आत्मरूपी 
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कमलकी लक्ष्मीसे ही आत्मीक कमलका प्रकाश हो. जाता 
है । अर्थात्‌ शुद्ध सम्यग्दशन प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
आत्माका साक्षात्कार हो जाता है, ( आजंब भाव संजुतं ) 


तब निराकुल समभावका या सरल शुद्ध तत्तका अनुभव 
मभलक जाता है, कोई विषमता या मलिनता या वक्रता 


परिणामोंम॑ नहीं रहती हे ( ईजे स्वभाष मुक्ति गमनं च ) जो 
इस सरल शुद्ध आत्मीक स्वभावमें र्मण करता है बही 
मोक्षका लाभ कर सकता हे । 

भावार्थ--जिसकी मोक्षपदकी अमिलापा हो उसके 
लिये यह उचित है क्लि वह जिनेन्द्र कथित छह द्रव्य, सात 
तत्व, नो पदार्थों'में पूर्ण श्रद्धाववन हो, फिर भेदविज्ञानपू्वक 
शुद्ध निश्रयसे अपने आत्माकों सब पर द्रव्योंस व पर 
भावोंसे व कमंजनित रागादि भावोंसे भिन्न मनन करे कि 
यह आत्मा अपने स्रभावसे पृण हे, अमेद है, परन्तु अन्य 
आत्माओंसे प्रदूगलादि पांच द्रव्योंसे व रागादि भावषोंसे 
बिलकुल मिलन हैं, इस तरह भोतर मनन करते करते एका- 
एक सम्यम्दशनरूपी कमल जो मरझाया था विकसित हो 
जाता है, तब उस महात्माके भीतर समभावकी व आत्मानु 
भवकी शक्ति प्रगट हो जाती हे। वह वीतरागभावसे अपने 
स्वरुपमें परिणमन करता है। यही स्वरूपका स्वाद व 


स्वानुभव मोक्षकी सीढ़ी है, इसीसे अरहन्त सिद्ध परमांत्माका 
पद हो जाता है| 
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अन्मोयं न्यान सहावं, 

रयनं रयन स्वरूप ममल न्यानस्य । 
ममलं ममल सहावं, 

न्‍्यानं अन्मोप सिद्धि संपत्ति ॥३॥ 
अन्वयाथः ( अन्योयं न्‍यान सह्दाबं ) यह आत्मा 


परमानन्दमय ज्ञानस्थभावका धारी है ( रबन॑ ) स्वयं एक 
अद्भुत प्रकाशमान रत्न है ( रयन स्वरूप ) सम्यग्दशेन, 
ज्ञान, चारित्र रत्नत्रय स्वरूप है ( ममल न्यानस्य ) निर्मल 
ज्ञानका धारी है ( ममल ) सब कम व रागादि मल रहित 
है । ( ममल सहावं ) शुद्ध निरज्जन अभेदस्वभाव है (न्यान॑ 
अन्मोय सिद्धि संपत्ति ) जो भव्य जीव इस आत्माके ज्ञानमें 
आनन्द लाभ करते हैं, मगन हो जाते है वे ही सिद्ध- 
गतिको पाते हैं । 


भावाथ:-यह आत्मा द्रव्य स्वाभावसे परम शुद्ध है, 
निर्मल ज्ञानका व आनन्दका सागर है, रत्नत्यमई है, 
सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र इसीके गुण है | इसमें कोई 
सांसारिक कालिमा, रागादि मल व कमका बन्ध नहीं है । 
जो भव्य जीव अपने आत्माको ऐसा ध्याता है, आत्मा- 
नन्‍्दमें मगन हो जाता है वही मोक्षामाग पर चलता हुआ 
स्वयं कमे रहित सिद्ठ हो जाता है । 
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जिनय ति मिथ्याभाव, 
अन्त असत्य पर्जाव गलियं च। 
गलियं कुन्यान सुभावं, 
विलयं कम्मान तिविह जोएन ॥शा 
अन्वयाथ्थेः- ( मिथ्याभावं जिनय ति ) पहले मिथ्यात्व 
भावको जीतना चाहिये, सम्यग्दशनका प्रकाश करना चाहिए 
( अनृत असत्य पर्जाब गलियं च) तब सव ही असत्य, 
अयथार्थ अवस्थाओंका मोह गल जाता है । सम्यक्त्वीको 
एक शुद्ध सिद्धपदका ध्येय. रहता है, वह नाशवंत सब 
नर-नारक-देव-तियंचकी अवस्थाओंसे इन्द्रादि पदोंसे विरक्त 
हो जाता है ( इुन्यान सुभाव॑ गलियं ) उसके भीतरसे मिथ्या 
ज्ञानका सवे विभाव निकल जाता हे | वह हरएक पदाथको 
अंसाका तैसा जानता है निश्रयनयसे आत्माको शुद्ध व 
व्यवहारनयसे अशुद्ध जानता हे | जगतके पदार्थों को द्रव्य दृश्टिसे 


नित्य व पर्यायदशष्टिसे अनित्य जानता हे । वह कमेके 
उदयसे होनेवाली साताकारी व असाताकारी अवस्थाओंको 


नाशवन्त जानके उनमें आसक्त नहीं होता है (तिचिद जोएन 
कम्मान विलय ) इस तरह सम्यक्त्वी जब मन-वचन-काय 
तीनोंको स्थिर करके शुद्धात्माका अनुभव करता है तब 
संवर व निज राको पाकर नया बन्धच रोकता हुआ व 
पुरातन कर्मोंको क्षय करता हुआ .एक दिन सत्र कर्मो से 
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मुक्त हो जाता है। 

भावाथ;-मिथ्यात्व ही संसारवद्धक हे, सम्यकक्‍्त्व दी 
संसार छेदक हे। मिथ्यात्व अंधकार है | अंधकारमें पड़े 
मिथ्यात्वीके जिन बातोंसे आत्माका संसार बढ़ता है वे 
बातें सुहाती हैं, जिनसे परम सुख मिलता है वे बातें नहीं 
सुहाती हैं, वह विषयांध होता है। उसे कभी भी अपने 
आत्माके शुद्ध स्वभावका श्रद्धान नहीं होता हे | इसलिये 
मिथ्यात्वकी जिनवाणीके मननसे हटाना चाहिये | सम्यकत्थों 
होकर संसार देह भोगोंसे विरक्त रहकर अपने शुद्धात्माका 
अनुभव करना चाहिये। मन, वचन, कायको रोककर ध्यानमय 
होना चाहिये, इसीसे कर्मोका सवे प्रकार क्षय हो जायगा | 

नन्‍द आनन्द रूव॑, 
चेयन आनन्द पर्जाव गलियं च। 
न्यानेन न्यान अन्मोयं, 
अन्मोयं न्‍्यान कम्म पिपन॑ च॥ ५॥ 

अन्वयाथ:-( आनन्द रुव॑ नन्‍्द ) आत्माके आनन्दमई 
स्वभावमें मगन होनेसे ( चेयन आनन्द पर्जाबव गलियं च ) 
जब चिदानन्दमई परिणामोंका प्रकाश होता है तब अशद्भ 
परिणाम दूर हो जाते हैं ( न्यानेन न्‍यान अन्मोयं) आत्मज्ञानके 
द्वारा ज्ञानमें आनन्द्‌ आता है (न्यान अन्मोसं कम्म पिपन॑ च) 
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इस ज्ञानानन्दमई भावसे कर्मोका क्षय होता है । 
भावाथेः-सम्यर्दष्टि जीवकी अपने आत्माके शुद्ध 


स्वभावकी परम श्रद्धा होती है| शुद्ध निश्चयनयके द्वारा उसे 
अपना आत्मा व परका आत्मा शुद्ध ही दिखता है । वह 
आत्मबलके द्वारा राग-इेपको दूर कर जब अपने ही शुद्ध 
स्वभावमें एकाग्र होता हे, स्वानुभवकों जागृत करता है तब 
आत्मीक सुखमं मग्न हो जाता है। उसी समय आत्म- 
ध्यानकी आग जलती है जो कर्मोंको जलाती है। अतणव 
कर्मों से छूटनेका एक मात्र उपाय अपने ही ज्ञानानन्दमय 
स्वभावमें आनन्द भोग करना है । तब ही वीतरागता पैदा 
होती है, जो कर्मोंकी निज रा करती है। 
कम्म सहावं पिपन॑, 
उत्पन्न षिपिय दिध्टि सब्भाव॑। 
चेयन रूव संजुत्तं, 
गलियं॑ विलयंति कम्म बंधानं ॥ ६ ॥ 
अन्वयाथेः-( कम्म सद्दाव॑ पिपन॑ ) कर्मोंका स्वभाव ही 
स्वयं पक करके या बिना पके तप द्वारा क्षय हो जाता हे 
( उत्पन्न षिपिय दिष्टि सव्भावं ) जब चार अनन्तानुबन्धी 
कषाय और तीन दशनमोहकी प्रकृतियें मिथ्यात्व, सम्यक- 
मिथ्यात्व व सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व बिलकुल सत्तामेंसे 
क्षय हो जाती हैं तब आत्माका ख्राभाविक धक्षायिक सम्पर्दशन 
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प्रगट हो जाता है ( चेयन रूब संजुत्त ) तब वह क्षायिक 
सम्यग्दष्टि आत्माके स्वभावका अनुभव करता है ( कम्म 
बंधानं गलिय॑ बिलयंति ) जिससे उसके कमेबन्ध सब गलने 
लगते हैं, वह शीघ्र ही कर्मोंसे मुक्त हो जाता हे । 
भावाथ:--जब तक इस जीवको क्षायिक सम्पक्त्व 
नही होता है तब तक यह क्षपकश्रणी चढ़कर कर्मोंका 
क्षय नहीं कर सकता हे। क्षायिक सम्यक्त्दी या तो उसी 
भवसे मोक्ष पा लेता है या यादि देव या नरक आयु बांध 
ली हो तो स्वगंमें या प्रथम नरकमें जाकर उत्पन्न होता 
है | वहांसे आकर मनुष्य हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
यदि सम्यक्त्व होनेके पहले मनुष्य या तियच आयु बांधी 
हो तो भोगभूमिमें उत्पन्न होता है । वहासे देव होता 
है फिर मनुष्य हो मुक्ति प्राप्त कर लेता हे । शुद्ध व प्रौढ़ 
आत्मानुभव॒या आत्मध्यानका उपाय क्षायिक सम्यरदशेन 
है। वेदक सम्यक्त्वी आत्माके अनुभवके द्वारा ही सातों 
कम ग्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यक्त्वी होता है । 


मन सुभाव संषिपनं, 
संसारे सरनि भाव पिपन चे। 
न्यान बलेत विसुद्ढ, 
अन्मोयं ममल मुक्ति गमनं च॥ ७॥ 
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अन्वयाथेः-- मन सुभाव संघधिपनं) संकल्प विकल्परूप, 
तकेरूप, विभावरूप मनका स्वभाव भी नाशबंत है । यह 
आत्माका भ्रव स्वभाव नहीं हे ( संसारे' सर्रान साव पिपन 
च ) संसारमे भ्रमण करानेवाले मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, 
योग भाव भी नाशवंत हैं क्योंकि कर्मोंके उदयसे होते 
हैं, आत्माके स्वभाव नहीं (न्यान बलेन विसुद्ध) आत्मब्ानक 
बलसे शुद्ध भाव होता है, जहां मनका विकल्प नहीं रहता 
हैन जहां मिथ्यात्वादि संसार श्रमणकारी भावों पर लक्ष्य 
रहता हे ( अन्मोयं मसल मुक्ति गमन॑ च ) तब आत्मिक 
आनन्दकी शुद्धता वतती है। यही शुद्धोपयोग मोक्ष पर 
आत्माकी ले जाता है। 

भावार्थ:-मोक्षका उपाय सम्यर्दशन, सम्यसज्ञान, 
सम्यक्चारित्रकी एकतारुप शुद्धोपयोग है, जहां न मिथ्यात्व- 
भाव हैन कोई अविरतभाव है न बुद्धिपूषेक्र मन, वचन, 
कायकी चंचलता हे। सम्यग्दष्टिको उचित है कि संकल्प 
विकल्परूप मनसे व संसार श्रमणकारी भावोंसे बिलकुल 
वैराग्यवान हो जावे, सब संसारकी पर्यायोंका लोग छोड़ 
दे, एक मात्र शुद्ध आत्माके स्वरूपमें लव॒लीन दो जावे । 
जहां ज्ञानानन्दका सदा स्वाद आता है। यही शुद्धोपयोग 
अरहन्त परमात्मा बना देता है व यही सब कर्मों से प्लुक्त 
कराकर सिद्धपदमें स्थापित कर देता हे। 
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वैराग॑ तिविहि उबन्नू, 

जनरंजन रागभाव गलियं च । 

कलरंजन दोष विमुककं, 

मनरंजन गारवेन तिक्त' च ॥ ८॥ 

अन्वयाथेः- ( तिबिदि बेरागं उबन्‍न॑) सम्पर्दष्टिके भीतर 
तीन प्रकारका बेंरगाग्य पेदा हो जाता है, वह संसार शरीर 
व भोगोंसे उदास हो जाता है ( जनरंजन रागसाब गल्लियं 
च ) जगतके मानवोंकों प्रसन्न करनेका रागमाव भी चला 
जाता है ( ऋलरंजन दोप विमुक्क ) शरीरके सुखमें मगन 
होनेका दोष भी छूट जाता है ( मनरंजन गारबेन तिक्तः च) 
मनको प्रसन्न करनेवाले गारवभावसे था मदसे भी रहित 
हो जाता है | 

भावाथः-सम्यरदृष्टि, शुद्धात्माका पूर्ण श्रद्धानी होता 
है | सिद्धावस्थाकी ही ग्रहण योग्य मानता है, शरीर रहित 
होना ही सुखकर समझता है, अतीन्द्रिय सुख भोगोंको 
सच्चा भोग जानता है, इसीलिये वह संसारकी सर्व 
अवस्थाओंसे व शरीरसे व पिषय-भोगोंसे वेराग्यवान हो 
जाता है। वह सम्यक्त्वी सत्यपथ पर आखरूढ होता है, 
मानवोको प्रसन्न करनेका राग भाव बुद्धिसे निकाल डालता 
है, सत्य पथ पर चलते हुए कोई प्रसन्‍न हो या अप्रसन्‍्न 
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हो उस बातकी चिन्ता सम्यक्त्वी नहीं करता है, न वह 
शरीरके सुखोंमं आसक्त होता है, न वह मनमें तीन प्रकारका 
गारव या मद भाव करता है। ऋडद्धि गारय-ऋद्धि होनेका 
मद, रस गारव-रसायन बनानेका मद या अच्छे रस 
खानेके लाभका मद, सात गारव-सुखसे रहने, सोने, 
बंठनेका मद | इस तरह सम्यदत्वी शुद्ध भावों का धारी 
होता हे, आठ मदसे रहित होता हे, निःशंकितादि आठ 
अंगोंके पालनसे पूर्ण निस्पृही रहता है, भावना केवल शुद्ध- 
पदको रखता है, ऐसा सम्यक्त्वी मोक्ष पाता है । 
दसन मोहंध विशुक 
रागं दोष व विष्य गलियं व । 
ममल सुभाउ उबनन्‍नं, 


नन्‍त चतुस्ट्ये दिस्टि संदस ॥ ६ ॥ 

अन्वयाथे-( दसेन मोहंध विमुक्कं) क्षायिक सम्यक्त्वीके 
दशनमोहनीय कमका क्षय हो गया है ( रागं दोष॑ च विषय 
गलिय॑ च ) इसलिये सांसारिक पदार्थों में राग-द्रेष चला गया 
है व पांचों इन्द्रियोंकी तष्णा गल गई है ( मम सुभाड 
उबन्‍्न ) निमेल आत्मीक स्वभ्रावका प्रकाश हो गया है 
( नन्‍त चतुष्टये दिस्टि संद्स ) जिस स्वभावमें अनन्त दशेन, 
अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख व अनन्त वीयंका दशेन दिख रहा है 
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अथवा आताज्ञानके प्रकाशसे अनन्तचतुष्टयमय अरहन्त पद 
प्रगट हो जाता है | 

भावाथ-क्षायिक सम्यक्त्वीके भावोंमें संसारसे पृ 
बैराग्य हे | वह समभावसे जगतको जैसा उसका स्वभाव है 
व परिणमन है वैसा ही जानता हे, किसी को न दृष्ट मानता 
है, न अनिष्ट, इसलिये राग-द्ेप नहीं करता है। सम्यक्त्वीके 
अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद आ गया है| इस अपूर्व आत्मीक 
रसास्वादके सामने पांचों इन्द्रियोंक भोगकी तष्णा मिट 
गई हे, भेदबिज्ञान पूषेक वीतराग विज्ञानमई आत्मीक शुद्ध 
स्वभावका अनुभव सम्यक्त्वी करता है । अपना स्वभाव 
अनन्त चतुश्यमई जानता है। शुद्रोपयोगके प्रभावसे ऐसा 
सम्यक्त्वी ही अरहंत परमात्मा हो जाता है। 

तिअथ सुद्ध दिष्ट 
पंचा्थ पंच नन्‍्यान परमेस्टी । 
पंचाचार सुचरन, 

सम्मत्त सुद्ध न्‍्यान आचरनं ॥ १०॥ 

अन्वयाथेः-( तिअथ सुद्ध दिष्टं ) सम्पग्दष्टि शुद्ध 
रत्नत्रयकों अनुभव करनेवाला है ( पंचाथ पंच न्‍्याल परमेस्टी) 
वह पाँच अस्तिकायोंकों जानता है, पांचों ज्ञानोंको 
पहचानता है, पांचों परमेष्ठीयोंके स्वरूपफो समझता है 
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( पंचाचार सुचरनं ) ऐसा सम्यक्त्दी साधु दशनाचार, 
ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार व वीर्याचारका भले प्रकार 
आचरण करता है ( रुम्मत्तं सुद्ध न्यान आचरनं ) तथा 
निश्रयसे सम्पक्त्वी शुद्ध आत्मज्ञानमें ही रमण करता हे । 


भावाथे:--क्षायिक सम्पक्त्ती जीव शुद्ध सम्यग्दशन, 
शुद्ध सम्यम्न्ञान व सम्यकचारित्र मई शुद्ध आत्माका अनुभव 
करता है, वह पांच अस्तिकायोंकों जीव-पुदूगल-धम-अधम 
व आकाशको जानता है। मति-श्रत-अवधि मनःपयेय व 
केवलज्ञानका स्वरूप समभता है। अरहन्त, सिद्ध, आचाये, 
उपाध्याय, साध ऐसे पांच परमेष्ठीयोंके यथा स्वृभावकों 
जानता है| साधुपदमें व्यवह्ारनयसे वह दृढ़ श्रद्धान रखके 
सम्यक्त्वके निःशंकितादि आठ अंगोंको पालता हैं। शब्द 
शुद्ध, अथ शुद्ध, उमय शुद्धि, काल, विनय, बहुमान, 
उपधान ( धारणा ) सहित, निन्हव (गुरुनाम छिपाना ) 
रहित इन आठ ज्ञानके अंगोंकों पालता है| अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचये, परिग्रह त्याग, - महात्रत पांच, ईर्या, 
भाषा, एपणा, आदान निश्षेषण, उत्सगे-समिति पांच, मन, 
दचन, काय-गुप्ति तीन, इन तेरह प्रकारके चारित्रको 
पालता हे । अनशन, उलोदर, वृस्तिपरिसंख्यान, रस 
परित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्‍्लेश, प्रायश्चिच, विनय 
वेस्यावत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगे, प्यान उन बारह प्रकार 
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तपको आचरण करता है। अपने आत्मबलक्ो लगाकर 
धरंका उद्योग करता है, यह वीर्याचार है। व्यवहारनयसे 
इन पांच तरह आचरणोंको पालता है, निश्रयसे अपने 
शद्ध आत्मन्नानम ही आचरण करता है, यही मोक्षका मार्ग 
है, इस पर सम्यक्त्री भले प्रकार आरूढ़ हैं । 


दसन नन्‍्यान सुचरनं 
देव॑ व परम देव सुद्ध' च। 
गुरुव॑े वे परम गुरुवं 


धम चे परम धम्म सबच्ाव ॥ ११ ॥। 

अन्वयाथः-( देसन नन्‍्यान॑ सुचर्न ) व्यवहारनयसे 
सम्यग्दशन, सम्पस्ज्ञान व सम्यकचारित्रको तथा निश्चयसे 
तीन स्वरूप अपने आत्माकों जानता है ( देव च परम देव 
सुद्धं च ) देवोंमें उत्तम उत्कृष्ट देव अरहन्त व सिद्धको 
जानता हैं, यह व्यवहार हूँ, निश्चयसे अपने शद्धात्माको 
ही परम देव मानता है ( गुरुवं च परम गुरुषं ) व्यवहारसे 
निग्नथ दिगम्बर साधुको ही अपना गुरु जानता है, निश्चयसे 
अपने शद्भात्माकों ही परम गुरु समझता है ( थम च परम 
धर्म सब्भावं ) व्यवहारसे जिनधमकों परम धर्म मानता है, 
निश्चसे शुद्ध आत्मिक स्वभावकोीं ही धर्म समझता है 

भावाथः-साक्षात्‌ मोक्ष साधक भावको निश्चय कहते 
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हैँ। उस निश्चयकी प्राप्तिमं जो सहायक कारण होते हैं, 
उनको व्यवहार कहते है | निश्चयसे अपना शुद्ध आत्मा ही 
रनत्रय स्वरूप है | यही देव है, गुरु हे, व यही धरम है । 
जिसने शुद्धात्मानुभव कर लिया उसने देव-गशुरुअमंको व 
रत्नत्रयको यथाथपने आराधन कर लिया ।ै। शुद्धात्माके 
अनुभवके अलाभमें रत्नत्रयके भेदोंका मनन व पालन अरहन्त 
सिद्धकी भक्ति, निग्रेथ दिगम्बर गुरुकी सेत्रा, जिनधमका 
आराधन व्यवहार हे | इसके आलम्बनसे हम अशुभमे नहीं 


पक जीक, 


मिरंगे व फिर शुद्रोपयोगमें आरूढ़ हो सकेंगे | 


जिनय॑ च परम जिनय॑, 
न्‍्यानं पंचामि अषिरं जोयं । 
न्यानेन न्याय विध, 
ममल सुभावेन सिद्धि सम्पत्त॥ १२॥ 
अन्वयाथे: -( जिनय॑ च परमजिनयं ) सम्यक्त्वी ऐसा 
जानता है कि सब जाननेवालोंमें श्रेष्ठ कमेबिजयी श्री जिनेन्द्र 
हैं ( न्‍्यान॑ पंचामि अषिरं जोयं ) तथा पांचवां केवलब्वान ही 
अबिनाशी व योग्य यथाथ सम्यस्ज्ञान है ( न्‍्यानेन न्‍्यान विध) 
तथा आत्मज्ञानके अनुभवसे ही ज्ञवानकी वद्धि होती हे, 
श्र॒तज्ञानके द्वारा आत्माका असुभव करते फरते घर्मध्यान व 
शुक्लध्यानके द्वारा केवल्ब्ाानका प्रकाश होता है ( ममल 
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सुभावेन सिद्धि संपत्त ) जब शद्ध स्वभावका प्रकाश हो जाता 
है, आत्मा कमं-मलोंसे बिलकुल छूट जाता है तब सिद्ध- 
गतिकी प्राप्ति हो जाती है | 
भावाथेः-आत्माके महान बैरी अनन्तानुबन्धी कषाय 

व मिथ्यात्व हैं । उनको जीतनेवाला सम्यक्त्वी जिन है । 
यही सम्यक्त्दी जब सब कपायोंकों व अज्ञानकों क्षय करके 
अरहंत परमात्मा हो जाता हे तब वह जिनेन्द्र कहलाता है | 
केवलज्ञान आत्माका स्वाभाविक ज्ञान हे। एक बार प्रगट 
होने पर फिर कमी नाश नहीं होता है । चार ज्ञान 
क्षयोपशम-भाव हैं, विभाव हैं-इसलिये नाश हो जाते हैं, 
स्वभाव सदा अविनाशी बना रहता हैं। केवलज्ञानकी प्राप्तिका 
उपाय आत्माका अनुभव है। बाहरी चारित्रसे केवलज्ञान 
प्रगट नहीं हो सकता है । जब कोई शद्भात्मामें रमण करेगा 
उसीके कमके क्षयसे केवलज्ञान होगा । जब सब॑ रागादि 
मल व कममल आत्मासे दूर हो जाते हैँ तब वह सिद्धपदका 
धनी हो जाता है | 

चिदानन्द चिंतवनं, 

चेयन आनन्द सहाव आनन्द । 
कृम्ममल पयडि पिपन॑, 


ममल सहावेन अन्मोय संजत्तं ॥ १३॥ 


श्री कमलबचीस्सी टीका ] [ २१३ 


अन्वयाथ:-( चिदानन्द चिंतवन ) चित्‌ ओर आनन्दमई 
आत्माका मनन करना चाहिये ( चेयन आनन्द सहाबव आनन्द) 
तब ज्ञानानन्दका या स्वाभात्रिक आत्मसुखका प्रकाश होगा 
( अन्मोय संजुत्त ममल सद्दावेन ) इस आनन्द सहित शुद्ध 
स्वभावके अनुभवसे ( कम्ममल पयडि बियन ) कम कलंककी 
प्रकृतियें क्षय हो जाती हैं । 

भावाथेः-कर्मो का मल एक भारी कलंक दे कमेकी 
प्रकृतियां मूल आठ है; उत्तर प्रकृतियें एकसो अडतालीस 
हैं | इन सबके क्षयक्रा उपाय या अविपाक निजेराका उपाय 
यथाथ वीतराग भाव है, क्योंकि बन्धके कारण राग-देपष- 
कपाय हैं | यह वीतराग भाव तब ही प्रगट होता हे जब 
सम्यज्ज्ञान व वेराग्य सहित अपने शद्भात्माका स्वभाव मनन 
करते करते आत्माका अनुभव प्रगट हो जाता है, उस समय 
अतीन्द्रिय स्वाभाविक सुखका स्वाद आता है। इस आनन्द 
मग्न स्वभावके स्थिर होनेसे ही कम क्षय हो जाते हैं । 
एक अन्तमहृत लगातार आत्मध्यान रहे तो चारों घातिया 
कमे क्षय होकर अरइन्त पद प्रगट हो जाता है । आत्य--- 
ध्यानसे ही कषायोंका जेंसे जेसे उपशम या क्षय होता 
है बसे वेसे यह आत्मा बीतराग भावमें उच्चति करता 
७ - । मुमक्षुको एक आत्मध्यानका ही अभ्यास करना 

। | 
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'अप्पा परपिच्छंतो, 

पर पर्जांव सब्य मुक च। 
न्‍्यान सहावं सुद्ध , 

सुद्ध चरनस्य अन्मोय संजुत्त ॥ १४॥ 

अन्वयाथः-( अप्पा परपिच्छंतो ) जब आत्माका और 
प्रद्रव्यका स्वभाव भिन्न भिन्न विचार किया जाता है, शुद्ध 
निश्चयनयसे अपने आत्माकों सब अन्य आत्माओंसे, पुदूगलादि 
पांच द्रव्योंसे, आठ कमके बन्धसे, राग-द्वेषादि मलसे भिन्न 
थिन्न देखा जाता है (पर पर्जाब सल्य मुक्क च) तब आत्मीक 
भाव जग जाता है और पर परिणति राग-द्वेषादि व शुभ- 
अशुभ भाव तथा माया, मिथ्या, निदान, शल्य सब छूट 
जाते हैं ( लुद्ध न्‍्यान सहावं ) शुद्ध ज्ञानस्वभावी आत्मा 
अलुभवमें आता है ( भन्‍मोय संजुत्त सुद्धा चरनस्थ ) तब 
आनन्द सहित शुद्ध स्वभावमें आचरण या रमण दोता हे। 

भावाथः-शुद्ध स्व॒भावमें रमण ही मोक्षमार्ग है, इसके 
लाभका उपाय भेदविज्ञान है। भेदविज्ञान मिली हुई 
वस्तुओंकों अलग अलंग देखता है तब दोनोंके संयोगके 
कारण होनेवाले भाव या पर्यायें नहीं दिखती हैं । जैसे 
पानी मिद्दीसे मिला हुआ है तब मिली हुई पानीकी दशा 
मलिन दिखती है, जब भेदविज्ञानके हरा पानीको मिष्ठीके 
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संयोगसे भिन्न देखा जावे तब पानी बिलकुल साफ दिखता 
है । उसी तरह आत्माको कमे या शरीरके साथ देखनेसे 
यह नर-नारक-देव या रागी, द्वेषी, मोही, आवक, या 
म्नि दिखता है । जब आत्माको कम व शरीरसे भिन्न 
देखा जावे तब यह अपना ही आत्मा सबसे निराला शुद्ध 
निरंजन सिद्ध भगवानके समान दिखता है | उस समय 
कोई विभाव नहीं होते हैं, न कोई मिथ्यात्वकी शल्य 
होती है, न कोई मायाचार है, न कोई भोगाकांक्षा रूप 
निदानभाव है, तब शद्ध ज्ञानस्॒माव झलक जाता हे । 
इसी स्वभावमें तन्‍्मय होना शुद्ध चारित्र हे। जहां निरन्तर 
परमानन्दका स्वाद आता हैे। यही भाव कर्मों के संवर व 
उनकी निजेराका उपाय हे । 


अबम्भ॑ न चवन्तं, 
विकहा विसनस्य विषय मुक च। 
न्यान सुहाव सु समय॑, 
समय सहकार ममल अन्मोयं ॥ १५॥ 
अन्वयाथे! -( अबम्भ॑ न चवन्तं ) जब शुद्धात्माके स्व- 
भावमें रमण होता है तब अन्नह्म भाव नहीं होता है, यद्यपि 
ब्रह्मयय होता है, कुशीलताका भाव नहीं उठता है ( विकट्दा 
विसलस्य विषय सुक्क चू ) स्त्री, भोजन, राष्टू द राजा 
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सम्बन्धी राग-देष-मोह वद्ध क कथाएँ छूट जाती हैं व जुआ, 
मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी, परस्त्री रमणके विषय 
लुप्त हो जाते हैं ( न्यान सुद्दाव सु समय ) तब ज्ञानस्व- 
भावी आत्मा स्वसमय रूप रहता है | अपने ही शुद्धात्माके 
श्रद्धान-ज्ञान व चारित्रमं लीन होता है ( समय सहकार 
ममल अन्मोर्य ) इस स्वरूपरमण स्वसमयक्री सहायतासे 
कमंमल भी दूर होता है व परमानन्दका लाभ भी होता है । 
भसावाथः--चारों विकथाए', सात व्यसन, व कामविकार 
आत्माके ध्यानमें बाधक हैं | जब मेदविज्ञानपू्वक शुद्धात्माका 
अनुभव होता हे, तब वहां कोई अन्य भाव नहीं होते हैं, 
विचारकी चडञ्चलता मिट जाती है, परिणाम अपने ब्रह्म 
स्वभावमें तन्‍्मय हो जाते हैं, वहां व्यसन व विकथाओंका कुछ 
भी विचार नहीं होता हे । आत्मा अपने स्वभावमें मगन होता 
है । यह आत्मानुभव ही ध्यानकी आग है जो कर्मो के ईघनको 
जलाती है व यही अमृृतरसका प्रवाह बहाती हे, जिसको पीकर 
आत्मा आनन्द मगन हो जाता है, यही सच्चा मोक्षमाग है | 
जिन वयनं च सहावं, 
जिनय भिथ्यात कषाय कम्मान॑ । 
अपपाा सुद्णानं, 


परमप्पा ममल दर्सए सुद्धं ॥१६॥ 
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अन्वयार्थ:-( जिन बयनं च सहावं ) जिनवाणीका यही 
स्वभाव है (जिनय मिंथ्यात कषाय कम्मानं) जो इस जिनवाणी- 
का मनन करता है व उसके अनुसार आत्माकों परसे भिन्‍न 
विचारता है उसका मिथ्यात्वभाव चला जाता है, उसके 
क्रोधादि कपाय नाश हो जाते हैं, उसके सत्र ही कर्म क्षय 
हो जाते हैं ( अप्पा सुद्धप्पानं ) यही जिनवाणी अपने आत्माको 
द्रव्यरश्सि शद्धात्मार्प दिखाती है ( परमप्पा ममल दसए 
सुद्ध' ) उसीके प्रतापसे कर्मंमल रहित, रागादि दोष रहित 
शुद्ध परमात्माका दशन होता है । 

भमावाथः-तीथकर जिनेन्द्रक द्वारा प्रगट हुई दिव्य- 
ध्वनिको जिनवाणी कहते है । उसीके अनुसार संकलित 
द्वादशांग वाणीको भी जिनवाणी कहते हें उस द्वादशांग 
वाणीके अनुसार आचार्यों के द्वारा रची हुई ग्रन्थावलीको भी 
जिनवाणी कहते हैं। जो उस जिनवाणीका सच्चा भक्त 
हो जाता है, मन लगाकर पढ़ता है 4 विचार करता है वह 
निश्चयनयसे आत्माके द्रव्यस्वभावकी शुद्ध जानकर उसीका 
मनन करता है तब यही आत्मीक मनन मिथ्यात्वकों दर 
करके सम्य्दशेन प्रगट कर देता है, अनन्तानुबन्धी कपाय 
दर हो जाते हैं । फिर जेसा-जेसा जिनवाणीका भक्त शुद्धात्मा- 
का मनन या अजुभव करता है वेखा वेसा बह कंषायोंका 
क्षय करता जाता है, क्र कर्मोका नाश कर देता हे । 


श्श्८ | [ श्री कमलबत्तीसी टीका 


ज़िनवाणीके प्रतापसे ही सिद्ध भगवानकां, अरहन्त परमात्मा- 
का व अपने आत्माका सच्चा स्वरूप दिख जाता हे। 
जिनवाणी परमोपकार करनेवाली है, इसलिये ज़िनवाणीका 
मनन नित्य करना योग्य है । 
जिन दिटष्टि इृष्टि संसुद्ध 
इस्टं संजोय विगत अनिष्ट । 
इस्ट॑ चर इस्ट ख्वं, 

ममल सहापेन कम्म संपिपनं ॥ १७॥ 

अन्वयाथे;:-( जिन दिष्टि इष्टि संसुद्ध/ ) जिनधमेकी दृष्टि 
प्रिय और शुद्ध होती है ( इस्ट संजोय विगत अनिष्टं ) तब 
आत्महितकारी वस्तुओंका संयोग होता है और आत्माको 
अहितकारी वस्तुओंका वियोग होता है ( इस्टं च इस्ट रूव॑ ) 
जो अपना प्रिय आत्मस्॒रूप है वही इृष्ट है ( ममल सहावेन 
कम्म संषिपनं ) शुद्ध स्वभावमें रमण करनेसे कर्मों का क्षय 
होता है । 

भावाथः-शुद्धताके सच्चे स्वभावक्री रुचि ही सम्यर- 
दृष्टि हे।जो सम्यग्दृष्टि होता है वह निरन्तर ऐसे संयोग 
मिलाता है जिनसे सम्यदत्वमें बाधा न हो व उन कारणोंसे 
बचता है जिनसे सम्यक्त्वमें बाधा हो जाती है। शुद्धात्माकी 
तरफ उपयोगको रमानेवाले भजन, पूजन, मनन, स्वाध्याय, 
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सत्संगति आदि करता है। अपने स्वभावको निर्मल रूपसे 
ध्याता है। उसी उपायसे कर्मोंका क्षय होता है । 
अन्यानं नहि दिड्ठ', 
न्यान सहावेन अन्मोय ममलं च। 
न्यानंतरं न दिड्ठ', 

पर पजाव दिल अंतरं सहसा ॥ श्८॥ा 

अन्वयाथे:-( अन्यान॑ नहि दिद्ठ' ) सम्यर्दृष्टिफे भीतर 
कोई मिथ्याज्ञान नहीं दिखलाई पड़ता है ( न्‍्यान सद्दावेन 
अन्मोय ममलं च ) वह ज्ञानमई स्वभावके द्वारा शुद्ध 
आनन्दकी भोगता है ( न्यानंतरं न दिद्द' ) उसके आत्मब्वानमें 
अन्तर या आघात नहीं होता हैँ (पर पजौंव दिद्ठि अन्तरं 
सहसा ) परन्तु पर परिणतिका अन्तर यकायक बना रहता है। 

भावाथे:-क्षायिक सम्यग्दृष्टि शुद्ध सम्यस्दष्टि है, उसे 
कभी मिथ्यात्वका उदय नहीं होता हे वह सदा आत्म- 
ज्ञानमें रुचिवान होकर ज्ञानानन्दमई शुद्ध स्वभावका अनुभव 
करता हे। धारावाही ज्ञानका परिणमन होता दे तब रास- 
दंष परिणति बहुत काल तक नहीं होती हैं | शुद्धात्माका 
अनुभव जितना अधिक होगा उतनी अधिक बीतराग 
परिणतिका प्रवाह बढ़ेगा जिससे बहुत अधिक . कर्मो का 
संवर व पू्षेबद्ध कर्मोंकी निजेश होगी । 


२२० ] | श्री कमल्बच्तीसी टीका 


अप्पा अप सहादव॑, 
अप्पा सुद्वप्प ममल परमप्पा । 
परम सख्वं रूव॑, 
रूवं विगतं व ममल न्यानं चे ॥ १६ ॥ 

अन्वयाथे:-( अप्पा अप्प सह्वं ) ज्ञानीके भीतर आत्मा 
आत्मीक स्वभावमें कलकता है ( अप्पा सुद्धप्प ममल परमप्पा) 
कि यह मेरा आत्मा ही शुद्धात्मा है सबे रागादि मल 
रहित है व यही परमात्मा है ( परम सरूबत्व रूबं ) इसका 
उत्कृष्ट सर्वोत्तम स्रभाव है ( रूबं विगतं च ममल न्‍्यानं च ) 
यह आत्मा मूर्तिक रूपसे रहित अमृर्तिक है, शुद्ध 
ज्ञानाकार है | 

भावाथः-सम्यर्दष्टि उसे ही कहते हैं जिसको भेद- 
विज्ञानके द्वारा अपना आत्मा व परका आत्मा सबे करमे 
रहित, शरीर रहित, रागादि भावकर्म रहित दिखता है। 
आत्मा द्रव्यस्वभावमें जेसा हे वेसा ही ज्ञानीकी ऋलकता 
है । वह असंख्यात प्रदेशी अमृर्तिक ज्ञानाकरार परम चेतन्य- 
स्वरूप हैं। यही ईश्वर, परब्रह्म व परमात्मा है। परम 
ज्ञानानन्दमय हैं, परम शुद्ध है, ऐसा ही मनन करते करते 
ज्ञानोके भीतर शुद्धात्माका अनुभव प्रगट हो जाता है। जब 
परिणाम पर पदाथ्थसे छूटंकर आत्मामें रमता है तब शुद्धात्मा- 
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का अनुभव होता है। यही ध्यानकी अग्नि है | 
ममल ममल सरूवं, 
न्यानं॑_ विन्यान न्यान सहकारं। 
जिन उत्त जिन वयनं, 

जिन सहकारेन सुक्ति गमनं च ॥ २० ॥ 

अन्वयाथ:-( ममलं ममल खरूबं ) आत्मा स्व कम 
मलरहित शुद्ध स्वरूप धारी हे ( न्यानं विन्यान न्‍्यान सहकारं) 
नानमई है, परसे भिन्न हे, यही विज्ञान या भेदविज्ञान 
केवलज्ञानकी प्रापिका कारण है (जिन उस जिन वयनं ) 
ऐसा जिनेन्द्रने कहा है, यही जिनवाणी बतलाती है ( जिन 
सहकारेन मुक्ति गमनं च ) जो श्री जिनेन्द्रक्री शरण ग्रहण 
करता है अर्थात्‌ जिनेन्द्र कथित मेद-विज्ञानके मार्ग पर 
चलता है वही मोक्ष प्राप्त करता है । 

भावाथे:-जिसको इस मवसागरसे पार होकर स्वाधीन 
सिद्धपदको प्राप्त करना हो उसको उचित है कि वह 
जिनवाणीका भलेप्रकार अध्ययन करे। व्यवहार नय या 
अशुद्ध नयसे कर्म संयोग सहित आत्माक्की क्‍या क्‍या 
परिणति या पर्यायें होती हैं उनको ठीक ठीक समझ ले। 
किस गुणस्थानमें केसे भाव दोते हैं व केसे कर्मों का बन्घ, 
व संवर व निजरा होती है, क्‍्योंक्रि जब तक यह विदित 
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न होगा कि मेरा आत्मा कमेमल सहित है, इसे शुद्ध 
करना है, तब तक मोक्षका साधन नहीं हो सकेमा | क्योंकि 
मोक्षका साक्षात्‌ साधन निश्चय रत्नत्रयमई  शुद्धात्माका 
अनुभव है । इसलिये शुद्ध निश्रय नयसे भी आत्माकों जाने 
कि इसका मूल स्वभाव परम शुद्ध परमात्मा रूप है। यह 
सव॑ पर द्रव्य, पर भाव, रागादि भावसे जुदा है। ऐसा 
निर्मल मेद-विज्ञान उत्पन्न करे | इसके द्वारा अपने आत्मा- 
फो शुद्ध-अभेद-ज्ञायक मात्र ध्यावे | यही साधन है जिससे 
आत्मा कममलसे मुक्त हो सिद्ध हो जाता है । 
पटकाई जीवानां, 
कृपा सहकार ममल भावेन । 
सत्त जीव सभावं॑, 


कृपा सह ममल कृलिष्ट जीवानं ॥ २१ ॥ 

अन्वयाथे:-( पटकाई जीवानां ) संसारी जीव छः 
कायमें विभाजित है-पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, 
वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रस कायिक ( #पा सहकार 
मसल भावेन ) इन सब प्राणी मात्र पर जब दयाभाव होता 
है; किसीको कष्ट देनेका भाव नहीं होता है, तब शुद्ध 
अहिंसक भाव प्रगट होता हे ( सत्तू जीव सभाव॑ ) यह 
अहिंसदर भाव भी जीवका स्वभाद है । जहां सब प्राणियां 


श्री कमलबत्तीसी टीका ] [ २२३ 


पर मेंत्रीभाव होता हे वहां उनकी तरफसे देषभाव निकल 
जाता है। फिर जब सब जीवोंकों अपने समान शुद्ध देखता 


है तब समभाव प्रगट होता है; वीतराग भाव जगता है, 
यह भाव अहिंसा भी जीवका स्वभाव है ( $पा सह मसल 


कल्लिष्ट जीवानं ) जो सब प्राणी मात्र पर दया भाव रखता है 

उसका भाव जीवोंको क्लेश देनेके मलसे शुद्ध रहता हे । 
भावाथ-सुइक्षुकों पृूणं अहिंसक होनेकी शिक्षा दी 

है। ज्ञानी साधु जैसे निश्रय नयसे से प्राणियोंकों अपने 


आत्माके समान शुद्ध देखता है वेसे व्यवहार नयसे भी 
उनकी अपने समान आत्मरक्षाके भावोंसे पूरित देखता है । 


इसलिये व्यवहारसे मन-वचन-कायका वर्णन करते हुए 
वह साधक छाहों कार्योंडी रक्षा करता हैं | किसीको 
बुद्धिपूषक कष्ट नहीं देता है | उनके कष्टको अपना कष्ट 
समझता है । पूर्ण अहिंसा महात्रत पालता है। निश्रयनयसे 
सवेकी आप समान शुद्ध देखकर परम वीतराग व समभाष 
धारक हो जाता है । यह अहिंसा भाव भी आत्माका स्वभाव 
है । इस स्वभावमें रमण करना मोध्षका मागे है। 
एकांत विप्रिय न दि, 
मध्यस्थं ममल सुद्ध सब्भावं । 
सुद्ध सहाव॑ उत्त, 
ममल दिद्ठी च कृम्म पिपन॑ च॥ २२ ॥ 
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अन्वयार्थ:-( एकांत विश्रिय न दिद्व! ) सम्पक्त्वीके 
भावमें एकांत व विपरीत मिथ्यात्र नहीं होता है, वह 
अनेकांतनयसे आत्माको अनेक प्रकार समझता है कि यह 
पर्यायदश्सि अशुद्ध है, द्रव्यदश्टिसे शुद्ध हे, द्रव्यकी 
अपेक्षा नित्य है, पर्यायकी अपक्षा अनित्य है इत्यादि । 
तथा वह विपरीत भ्रद्धान नहीं रखता हे । शद्भधात्मानुभवको 
ही मोक्षमागे जानता हे शभोपयोगको मोक्षमार्गं नहीं 
जानता है, बन्ध मारग मानता हैं (मध्यस्थं मम सुद्ध सब्भाव॑ ) 
ज्ञानी मध्यस्थ या बीतराग रहता है, किसी नयका एकांत 
नहीं पकड़ता है या जगतका स्वरूप विचित्र पिचार कर 
राग-द्वेपष नहीं करता हें। निर्मल शुद्ध स्वभावकी रखता है 
( सुद्ध रुद्दावं उत्त ) शुद्ध स्वभावका अनुभव ही मोक्षमाग 
कहा गया हैं ( ममल दिद्वो च कम्म षिपनं च ) इसी शुद्ध 
दृश्सि कर्मोका क्षय होता है । 

भावाथे:-सम्पर्दष्टि वस्तुस्वरूपफो जेसा हैं बेसा 
जानता है। वस्तु अनेक स्वभाव रूप है। इसको बेसा ही 
जानता है। भिन्न भिन्न अपक्षासे वस्तुमें नाना स्वभाव समझता 
है व वह विपरीत मार्गकों मोक्षमाग नहीं जानता है। 
वह जानता है कि वीतराग विज्ञान ही मोक्षमाग हैं जो 
शद्धात्मानुभव॒ रूप है। इसीसे कर्मोंकी निजरा होती है । 
वह जगतमें मध्यस्थभाव रखता . है, जगतके ग्राणियोंको 
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पाप-पृण्य-कमका संयोग हे, उसके फलसे अनेक प्रकारके 
सुख व दुःख होते हैँ । अपने व दूसरोंके सुख-दुःखको 
देखकर वह समभाव रखता है। इस तरह वीवरागी रहता 
हुआ वह प्वबद्ध कर्मोंकी निज रा करता है व नवीन बन्ध 
गुणस्थानके अनुसार बहुत थोड़ा करता है। जब पूर्ण 
बीतरागी ही जाता है तब बन्ध रहित हो जाता है | इस तरह 
ज्ञानी मोक्षका साधन करता है| ज्ञानी जानता है कि 
व्यवहारनयसे अहिंसा दयाका भाव है । निश्यनयसे सदा 
ही अहिंसा है । 

सत्व॑ क्लिष्ट जीवा, 

अन्मोय सहकार दुग्गए गमनं। 
जे विरोह सभाव॑, 


संसरो सरनि दृषवीयम्मि ॥ २३॥ 

अन्वयाथेः-( सत्ब॑ क्लिष्ट जीवा ) जो जीव जगतके 
प्राणियोंकोी क्‍लेश देते हैं, पीड़ित करते कराते हैं ( अन्मोय 
सहकार दुग्गए गमनं ) व उनको क्लेश पहुँचनेमें अनुमोदना 
करते हैं, आनन्द मानते हैं वे अवश्य दुगंतिको जाते हैं 
( जे बिरोह सभाष॑ ) जिनका सख॒भाव ग्राणियोंसे विरोध या 
देषभाव पूर्ण रहता हे बे रागी, द्वेषी होते हुए ( संसारे सरनि 
दुषवीयम्मि ) संसारमें भ्रमण करते हैं, वे दुःखोंके बीज 


२२६ ] [ श्री कमलबत्तीसी टीका 


बोते रहते हैं। अपने अनिष्ट भावोंसे पापक्ा बन्ध करते 
रहते हैं । 
भावाथः-मीक्षका कारण जब समभाव है तब संसार- 
का कारण राग-देष-मोह है | मोही जीव शरीर व इन्द्रियोंके 
विषयोंके आसक्त होते हैं। इष्ट स्त्री, पुत्र, मित्र, सेवकों व 
धनादि परिग्रहमें तीव्र राग करते हैं 4 अनिष्ट चेतन-अचेतन 
पदार्थों में हष करते हैं | वे हिंसानन्दी, मृषानन्दी, चौ्यानन्दी 
परिग्रहानन्दी, रौद्रध्यानमें व हृष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा 
चिंतवन निदान बन्ध आतंध्यानमें फ्ँसे रहते हैं। वे नरक 
व पशुगति बांधकर वहां उपज कर कष्ट पाते हैं व दीन 
हीन रोगी मानव होकर कष्टसे जीवन बिताते हैं । उनको 
कभी सुख-शांति प्राप्त नहीं होती है । इसलिये ज्ञानोको 
उचित हे कि हिंसामई भावकों छोड़ दें, समभावका अभ्यास 
करे | यही मोश्षका साधक है । 
न्यान सहाव सु समय॑, 
अन्मोयं ममल न्यान सहकार॑ । 
न्यानं न्‍्यान सरूव॑, 


ममलं अन्मोय सिद्धि सम्पत्त ॥ २४ ॥ 
अन्वयाथे;-( न्‍्यान सद्दाव सु समय ) ज्ञानस्वभावमें रहनां 
स्वसमय है। समय नाम आत्माका है। आत्माका अपने आत्माके 
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सस्‍्तरभावमें जमना स्वसमय है ( अन्मोग्रं ममल न्‍्यान सहकारं ) 
यही स्वरूप रमण भाव या स्व-संवेदन ज्ञान आनन्द स्वरूप 
है व यही शुद्ध केवलज्ञानका कारण है ।( नन्‍्यानं न्‍्यान 
सरूवं ) केवलज्ञान ज्ञानका यथार्थ स्वरूप है. ( मसलं अन्मोय 
सिद्धि सम्पत्त ) तब आत्मा कमेमलसे रहित परमानन्दमय 
हो जाता है तब सिद्ध स्वरूपको पा लेता है। 
भावाथे:-अपने ही आत्माकों परम शुद्ध भ्रद्धान करके 
व उसीका यथाथे ज्ञान करके जो कोई अपने ही बीतराग 
रत्नत्रयस्वभावी स्वरूपमें रमण करता है वह स्व-समय हो 
जाता है| वहां शुद्धात्माका अनुभव होता है| यही केवल- 
शानका साधक भाव है, इसीसे घातिया कर्मों का नाश होकर 
भव्य जीव अरहन्त हो जाता है, फिर चार अघातिया 
कर्मों को भी क्षय करके सिद्ध हो जाता हे । मोक्षके अर्थीको 
अपने ही आत्माको शुद्ध ज्ञानानन्दमय ध्याना चाहिये और 
आनन्द लाभ करते हुए मोक्ष पर पहुँच जाना चाहिये । 


इष्ट च परम हृष्ट , 
इृष्ट" अन्मोय विगत अनिष्ट । 
पर पजायं विलयं, 
न्यान सहावेन कम्म जिनियं च ॥ २५॥ 
अन्वयाथे;-( इईष्टं च परम इष्टं ) परम प्रिय आत्मिक 
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पद इृष्ट है ( दुष्ट अन्मोय विगत अनिष्ट ) तथा आत्मिक 
आनन्द इृष्ट हे जिससे किसी प्रकारका अनिष्ट था बुरा 
नहीं होता है | सांसारिक सुख जब आइलताका कारण 
व बन्धका कारण है तब आत्मिक सुख निराकुल व बन्धका 
निरोधक व निजेराका कारण है ( पर प्जोर्य बिलयं ) जब 
आत्मिक आनन्दका अनुभव होता है तब राग-द्पादि पर 
प्रिणति बिला जाती हे ( न्‍्यान सद्दावेन कम्म जिनियं च ) 
तब साधक ज्ञानस्व॒भावमें रमण करनेसे कर्मों को जीत 
लेता है | 

भावाथ:-साधकको अपने आत्माके शुद्ध स्वभाव पर 
व्‌ उसके परमानन्द गुण पर दृढ़ रुचि रखनी चाहिये व 
श्रद्धा व ज्ञानपूषक वीतराग विज्ञानमई स्वभावमें रमण करना 
चाहिये | तब बन्धकी कारण सर्वे प्रकारकी कषाय परिणति 
रुक जायगी व कर्मों पर विजय प्राप्त ही जायगी । कर्मों को 
जीतनेका उपाय शुद्ध ज्ञानस्यभावमें रमण हे । 


जिन वयन सुद्ध सुड़ं, 
अन्मोयं ममल सुदड्ध सहकार। 
मम॒ल॑ ममल सरूव॑, 


ज॑ रयूनं॑ रयन सरूप संमिलियं ॥ २६ ॥ 
अन्वयाथें;:-( जिन वयन समुद्ध सुद्ध ) जिनवाणी परम 
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शुद्ध हे, क्‍योंकि परम शुद्ध आत्मा द्रव्यकों बतानेवाली है 
( अन्मोयं॑ समल सुद्ध सहकारं ) तथा यह आनन्दमय करमे- 
मल व रागादि मल रहित शुद्ध अनुभव करानेमें सहायक 
है ( ममलं ममल सरूष ) आत्मा का स्वभाव परम शुद्ध है 
( जं रयनं रयन सरूव संमिलियं ) जिसमें रघण करनेसे 
रत्नत्रय स्वरूपका लाभ हो जाता है| 

भावाथः-साधककोी जिनवाणी भले प्रकार पढ़नी 
चाहिये | उसके मनन करनेसे शुद्धात्टाका लाभ होगा। 
मोक्षमाग निश्रय रत्नत्रय स्वरूप हे। शुद्धात्मामें यही श्रद्धान 
सम्यग्दशन है | यही ज्ञान सम्यग्ज्ञान हे। यही बारम्वार 
अनुभव थिररूप होना सम्यकचारित्र है | जो कोई सर्वे संकल्प 
विकल्प छोड़कर अपने ही शद्दात्माके स्वभावमें रमण करता 
है वही यथाथ मोक्षमार्गी है । 

सेष्ट च गुन उवबवन्न, 
सेष्ट सहकार कम्म संपिपनं । 
सेष्ट व हृष्ट कमल, 

कमल॑ सिरि कमल भाव ममलं च ॥२७)। 

अन्ययाथः-[ले ४ च गुन उबवन्त ] जिनवाणीके निश्चय 
वे व्यवहाररूप कथनंकों समकनेसे व निभयन्यक्की प्रधानतासे 
शुद्धात्माका मनन करनेसे शुद्धोपयोगरूप उत्कृष्ट गुण कक 


२३० ] [ श्री कमलबत्तीसी टीका 


जाता है (स्रष्ट सहकार कम्म संषिपनं ) इस उत्कृष्ट भावके 
कारणसे कर्मों की निजेरा होती है । अर्थात्‌ घातीया कर्मों का 
क्षय हो जाता है (लंषट्र' चइंट्ठ कमलं ) तब उत्कृष्ट व 
परम प्रिय कमल समान आत्मा अरहन्त स्वरूपमें विकसित 
हो जाता है ( कमल सिरि कमल भाव ममलं च ) तब परम 
ऐश्वयं सहित कमलरूप अरहन्तके भीतर शुद्ध आत्मिक 
कमलका यथाथे भाव कलका करता है। 

भावाथेः-आत्माका स्वरूप कमलके समान है, परम 
प्रफल्लित आनन्दमई है, कर्मों के आवरणसे कमल मुरकाया 
हुआ रहता है, जब शुद्धोपयोगरूप शुक्लध्यानके द्वारा कर्मों का 
नाश किया जाता है तव आत्माके घातक के नाश हो 
जाते हैं और आत्मारुपी कमल अपने स्वभावमें प्रफुल्लित 
हो जाता है। तब वहां शुद्ध स्रभाव वीवराग ज्ञानानन्दमय 
सदा चमकता है । कमल शोभनीक प्रकाशमान रहता है । 


जिन वयनं सहकारं, 
मिथ्या कुन्यान सल्य तिक्त' च। 
विगतं विषय कषाय॑ 


न्यानं अन्मोय कम्म गलियं व्‌ ॥२८॥ 
अन्वयाथे:-( जिन वयन सहकारं ) जिनवाणी बहुत 
सहाय करनेवाली हे ( मिथ्या कुन्यान सल्‍्य तिक्त' च ) इसीके 
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मननसे मिथ्यात॒भाव, अज्ञानभाव व माया, मिथ्या, निदान, 
शल्यभाव सब चले जाते हैं ( विगतं विषय कषाय॑ ) पांचों 
इन्द्रियोंके विषयोक्री इच्छा मिट जाती है, क्रोघादिक 
कपषायोंका शमन होता है (न्यानं अन्मोय कम्म गलियं च ) 
तथा ज्ञानानन्दमय आत्मस्वभावमें लीनता होती है तब 
कममल दूर हो जाता है। 
भावाथे:- जिनवाणीके मनन करनेकी प्रेरणा की गई 
है। जेसे प्रकाश होने पर अन्धकार नहीं रहता है, वेसे 
तच््यज्ञानकरा प्रकाश होने पर मिथ्या तत्त्वका श्रद्धान, भिथ्या- 
ज्ञान, तीन शल्य, विषयोकी प्रीति व कपा्योंका बल सब 
मिट जाता है तथा आत्माके स्वरूपको बारम्बार मनन 
करनेसे शुद्धात्माका अनुभव प्रगट हो जाता है। यही 
ध्यानकी अग्नि हे जो कर्मोंको जलाती है । 
कमल फृमल सहाव 


पट कमल॑ तिअर्थ ममल आनन्द । 
दर्सन नन्‍्यान सरूव॑ 


चरन॑ अन्मोय कम्म संपिपनं ॥ २६ ॥ 
अन्वयाथेः- ( कमल कमल सहाबं ) आत्मारुपी कमल 
अपने स्वभावमें अरहन्त परमात्मा में प्रकाशित हो जाता है 
( पट कम्नल्न तिअथे समल आनंद ) तत्न वहां कमलमें सर्वोग 
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व्यापक छः महान गुण कमलके समान ऋलक जाते हैं | अनन्त- 
दशेन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीये, अनन्तसुख, क्षायिक सम्यर- 
दशन और क्षायिक चारित्र, तथा वहीं तीनों रत्नत्रय मी 
झलकते हैं व शुद्ध स्वाभाविक आनन्दका प्रकाश होता हे 
( द््सन न्‍्यान सरूबं ) तब आत्मा दशेन ज्ञानमई स्वरूपमें 
आचरण करता है ( चश्नं अन्मोय कम्म संषिपनं) उसे चारित्रिमे 
जो आनन्द आता है उसके प्रतापसे कर्मोंका सवेथा क्षय 
होकर सिद्धपद हो जाता है । 
भावाथेः-अरहन्त परमात्मा विकसित कमल समान 
हैं, उनमें शुद्ध स्रमाव चमक गया है, वे नित्य आत्मिक 
दशन-ज्ञानमें तन्‍्मय हैं, वे ही सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रमई 
रत्नत्रय स्वरूप हैं, वे अनन्त सुखमें लीन हैं। अधातीया 
कम स्वयं गिर जाते हैं तब वह सब शरीरोंसे रहित सिद्ध 
परमात्मा हो जाते हैं । 
संसार सरनि नहु दिड्ड', 
नहु॒ दिठ्ः समल पर्जाय सभाव॑ । 
न्‍्यानं कमल सहावं, 
न्यान विन्यान ममल अन्मोयं॥ ३० ॥ 


अन्वयाथे;-( संसार सरनि नहु दिद्व ) उन , सिद्ध 
भगवानमें संसारका भ्रमण नहीं देखा जाता है, कम रहित 
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होनेसे वे किर संसारमें अमण नहीं करते हैं [ नह दिद्व 
समल पर्जाय सभाव॑ ) न वहाँ कोई अशुद्ध परिणति रागादिकी 
व इच्छाकी है, न चार गति सम्बन्धी कोई विभावषयाय 
दिखती है ( न्‍्यानं कमल सहावं ) केवलज्ान कमलके समान 
पृणंपने प्रकाशक रहता है ( न्‍्यान विन्यान मसले अन्योय॑) 
वहाँ शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ही आनन्द है । 

भावार्थ:-सिद्ध भगवान एण प्रफुल्लित कमलके समान 
आत्मा हैं । उनकी आत्मामें न कोई ब्ानावरणादि द्रव्य- 
कर्म है, न रागादि भावकर्म है,न शरीरादि नोकमे हे, 
वे शुद्ध ज्ञानमई, शुद्ध आनन्दमई, अनंत वीयमई, ' परम 
वीतराग स्वरूप परमात्मा हैं। शद्धोपयोगका पूर्ण फल 
ग्राप्त कर चुके हैं । अब भी निरन्तर आत्मिक अखृतका 
पान करते हैं । 

जिन उत्त' सहहनं, 
अप्पा परमप्प सुद्ध ममर्ल च। 
परमप्पा उवलड , 

धम्म सुभावेन कम्म विलयन्ती ॥ ३१ ॥ 

अन्वयार्थ:-( जिन उत्तं सदहन॑ ) जिनेन्द्र कथित 
तसों पर श्रद्धान लाना चाहिये ( अप्पा परमप्प सुद्ध मम 
च ) जिनवाणी बतलाती हे कि मूलमें यह आत्मा ही 
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परमात्मा है, शुद्ध है, वीतराग हे ( धस्म सुभावेन कम्म 
विलग्रन्ती परमप्पा उबलद्ध ) जो कोई आत्माक इस धमरूपी 
स्वभावमें रमण करता है अपनेको शुद्धात्मारूप ध्याता हे, 
उसके से कम क्षय हो जाते हैं और वह परमात्मपद 
प्राप्त कर लेता हे । 

भावाथे:-सिद्ध परमात्मा होनेका उपाय अपने ही 
आत्माकों सिद्धफे समान शद्ध नि्विकार ज्ञाता-दृष्ा मांनके 
अपने ही शद्भधात्माका ध्यान है, यह ज्ञान कि मैं शुद्धात्मा 
हूँ, श्री जिनवाणीके द्वारा प्रकाशित सात तत्त्वोंको व्यवहार 
व निश्चयनयसे जाननेसे होगा । आत्माके सवभावकों ही 
धम कहते हैं । जो कोई आत्मधमंको श्रद्धापूवक ग्रहण 
करेगा व आत्मध्यान करेगा वह इस जीवनकों सफल 
करेगा | नित्य शांति व आनन्दकों भोगेगा व कर्मोका 
क्षय करके सिद्ध हो जायगा। 


जिन दिशष्ट उत्त सुद्ध, 
जिनयति कम्मान तिविह जोएन । 
न्यानं अन्मोय ममलं, 


ममल सरूव॑ च मुक्ति गमनं च॥३२॥ 
अन्वयाथेः-( जिन दिष्ट उत्त सुद्धं ) जैसा जिनेन्धने 
देखा .है व कहा है वेसा ही शुद्ध आत्माका स्वरूप यहां 
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कहा गया है। जो कोई श्रद्धान करेगा व शंका रहित 
जानेगा ( तिविदह जोएन कम्मान जिनयति ) और तीनों मन, 
वचन, काय योगोंको वश करके आत्माका ध्यान करेगा 
वह कर्मों की जीत लेगा, ( न्यान॑ अन्मोय ममलं ) उसका 
ज्ञान व आनन्द शुद्ध हो जायगा, ( ममल सरूबं च मुक्ति 
गमन च ) वह प्‌णे शुद्ध होकर मुक्ति प्राप्त कर लेगा | 

भावाथेः-श्री तारणस्वामीने कहा हे कि मैंने इस 
कमलबत्तीसीमें वही कथन किया है जैसा श्री जिनेन्द्रने 
कथन किया है । जैसा उन्होंने शुद्धास्माको देखा व दिखाया 
है वैसा मैंने दिखाया है । जो कोई अपने द्रव्यस्वभावको 
शुद्ध अनुभव करेगा, मन-वचन-कायको उपयोगसे हटाकर 
स्वसंवेदन द्वारा आपसे आपका ध्यान करेगा वह परमानंदको 
भोगता हुआ कर्मो'का क्षय करता चला जायगा, वह पृण 
केवलज्ञानी हो जायेगा, वह पूर्ण आनन्दमई हो जाएगा, 
वह अरहन्त होकर फिर सिद्ध हो मोक्षपदर्मे कमल समान 


प्रफल्लित रहकर सदा आनन्दका भोग करेगा | 
इति श्री कमल बत्तीसी ग्रन्थ जिन तारणतरण विरचित समाप्त | 


रे 
मंगल पांचों परम पद, मंगल श्री जिन बेन। 
जा प्रसाद टीका हुई, खुले ब्ञानके नेन ।॥ 


-जद्ाचारी सीतल प्रसाद 
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अथ आशीर्वाद पहला 
कक जबन उववन्न, उष सु रमतं, दिप्तं च इृष्टी-मर्य । 
हिययारं त॑ अके विन्द रसमणं शब्द च॒ प्रायोजितं ॥ 
सहयार सहि नंत रंप्रण- ममलं, उषवन्न साहूं धुबं । 
सु्रंदेव॑ उबवन्न जय, जय॑, च जयनं, उबजन्न मुक्ते जय॑ ॥१॥ 


“+ न 


अथ आशीर्वाद दूसरा 
जुगयं खण्ड-सुधार, रयण अनुबं, निमिषं सु समय जय॑ । 
घटय॑ तुरूुज मुहत एक पहरं, पद्दर च द्वी-पहरं ॥ 
त्रीय पहरं, चतु पहरं, दिप्त रमणी, वष स्वभाव॑ जिन । 
बष खिपति सु आयु काल कलनो, जिन दिप्ते मुक्ते जय॑ ॥२॥ 


अथ तीसरा आशीर्वाद 
वे दो छण्ड विरक्त चित्त दिदियों, कायोत्सगाॉमिनों । 
केवलिनो नरुत लोय पेख पिखर्ण, दलयं च पञ्चेन्द्रिनो । 
धर्मो मार्ग प्रकाशिनो जिन तारण तरो, मुक्‍्ते बरं स्वामिनों । 
सुयंदेव॑श्री जुग आदि तारण तरो, उबवन्नं श्री संघं! ज़यं ॥३॥ 
संब॑ मंगल--मांगल्यं, सबे--कल्याणकारकम्‌ । 
प्रधानं सब--धर्माणां, जेन॑ जयतु शासनम्‌ | ४॥ 


'[ २२७ ] 
& श्री जिन तारण-तरण चेत्पालय मन्दिर विधि & 
( साधारण विधि बठकर करना ) 


तत्चपाठ 
जञ्म॒ नमोष्स्तु 


( देवको नमस्कार ) 


तत्त्वंच नन्‍्द आनन्द मउ, चेयानन्द सहाव | 
परम तत्त्व पद बिंद पड, नमियो सिद्ध संहाब || 


गुरुकी नमस्कार 
गुरु उवएसिड गुप्तरुई, गुप्त न्‍्यान सहकार । 
तारण तरण समथ मुनि, भव संसार निवार |! 


धमंको नमस्कार 


धर्म जो ओतो जिनबरहिं, अर्थति अर्थ संज़ोय । 
भय विनास भव्य जु मुणहु, समल न्‍यान परलोग || 
ओंकारसे सब भये, डाल पात्र फल फूल । 
प्रथम ताहिको बंदिये, याही सबनको मूल ॥ 
“कार बिन्दु संयुक्त, नित्य ध्यायंति योगिन: । 
काम मोक्षदं चेब,  “काराब नमो नमः ॥ 
ओंकार सब अक्षर सार, पंच- परमेष्टी तीथे अपार । 
ओंकार ध्यावे त्रिलोक, ब्रह्मा विध्णु मद्ेश सुरलोक | 


[ २३८ ] 


ओंकार ध्वनि अगम अपार, बावन अक्षर गभित सार ! 
चारों वेद शक्ति है जाकी, ताकी मद्दिमा जगत प्रकाशी |। 
ओंकार घट-घट प्रवेश, ध्यावत ब्रह्मा विष्णु महेश । 
नमस्कार ताको नित कीजे, निमल होय परम रस पीजे ॥ 


देव॑ देव॑ नमस्कृतं, लोकालोक प्रकाशक | 

त्रिलञोकें अथ ज्योति, ओंकार च बंदद्े ॥ 

अज्ञान तिमि रान्धानां, ज्ञानांजन शज्ञाक्या । 

चक्लुरुन्‍्मी लितं येन तस्मे, श्री गुरुभ्ये नमः | 

परमगुरुभ्बे नमः, परंपराचाय गुरुभ्ये नमः ॥ 
( इति तत्व समाप्त ) 


विनती फूलना। 
[ यह फूलना मिलकर पढ़ना चाहिये। 
( क्षुल्‍क्षक जयसेन द्वारा संशोधित ) 


देव जी मेरे मन आनंद भयो गुरु, बिनती एक सुनीजे | 
भणत बिरम तारण जिन उबने, विनती एक सुनीजे | 
हांजू तारण जिन विनती एक सुनीजे। 

तुम अन्मोय भव्य जिय उबने तिन उबएसुं कट्टीजे ॥ टेक !। 
नंद अनंदह चिदानंद जिन, कम्म उबनन्‍न विलीजे | ठेक !| 


चहुंगति भ्रमत दुःख भयो भारी, सुख नहिं कबहूं पायो। 
ऐसे काल तरण जिन उवबने, मुक्ति पंथ दरसायो | टेक | 
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काल-पंचमों चपल अनिष्ट य, इष्ट दृष्टि न उपज्जे | 
न्‍्यान बलेन इष्ट संजोये, भय्य खिपि कम्म गलिज्जे ॥ टेक || 
संसय सरण नन्‍त भय भारी, सयदह दृष्टि भमिज्जे | 
भय बिनासु त॑ं भव्य उघन्नो, कम्म उबन्‍न बिलिज्जे ॥ टेक | 
दव्ब कम्मु आवर्ण उपज्जय, सल्‍य संक्र भय ओत॑ं | 
न्‍्यानावरण न्याय तं बिलियो, भ्रय खिपि सिद्दि संपातं || 
वजजनराच संहनन सहियो, भय विनास सुपयेसं। 
त॑ सरीर ओऔदारिक सहियो, खिपिय तरण सुपयेसं | 
चक्खु अचक्खुद जं भो उपजे, गुहजह भो जु अनन्तु । 
तारण तरण सहावहू जिनियो, न्याय दृष्टि विलयंतु ॥ 
तारण तरण सहावहू विलियो, सल्य संक विलयंतु । 
न्‍्यान विन्यानह ममलसरूवे, भय खिपि मुक्ति पहुंतु | टेक | 


[ पश्चात्‌ नीचे लिखी क्रिया करना चाहिये-पढ़ना चाहिये ] 


आदियें श्री आदिनाथ देवजी भये अंतमें श्री महावीर 
देवजी भये। बाईस तीथकर मध्यामुगामी भये चौबीसीको 
नाम लीजे तो पुण्यकी प्राप्ति होय | 





कक 
न 


[ २४० | 
श्री चोबीसी । 


श्री ऋषभ अजित संभव अभिनन्दन 

सुमति पद्म-प्रभु छठे जिनेश्वर | 
सतम तीथऋकर भये हैं सुपारस, 

चंद--प्रभ आठम है निवारस |! 
पुष्पदंत शीतल श्रेयांस, 

वासुपूज्य और विमल अनंत [ 
धर्मनाथ बंदत अविनीश्वर, 

सोलह कारण शांति जिनेश्बर || 
कुन्थु अरह मल्लि मुनिसुत्रता बीसा, 

नमियो अष्टांग सिद्धि इकबीसा | 
नेमिनाथ साहसि गिरि नेमि, 

सहन शील बाईस परीष ॥ 
पारसनाथ तीथंकर तेईस, 

बद्धमान जिनवर॒ चौबीस | 
चार जिनेन्द चहुं दिश गये, 

बीस सम्मेद शिखर पर गये। 
आदिनाथ केलाशे गये, 

वबासु-पूज्य चंपापुर गये। 
नेमिनाथ स्वामी ग्रिर्नार, 

पावाधुटी बीर जिनराज | 
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दो धबला दो श्यामला बीर, 

दो जिनवर आरक्त शरीर। 
हरे बरण दो ही कुलत्न--बंत, 

हेमवरण सोला इक--चबंत ॥ 
चौतज्ीस तीथंकर मोक्षें. गये, 

देश कोड़ा कोड़ी काल विल भये | 
भये सिद्ध अरू होंय अनंत, 


भा 


जे बंढों चौबीस  जिनंद ॥ 


चंदों तीथकर चौबीस, 
वंदों सिद्ध बसें जगदीस | 
चंदों आचारज उबम्ाय, 
वंदों साधु गुरुन के पांय ॥ 
( दोहा ) 


देव धरम गुरुको नमो, नमो सिद्ध शिव त्षेत्र । 
बिदेह ज्षेत्रमें जिन नमो, जिनके नाम विशेष ॥ 


शक 
विदेह क्षेत्र के बीस तीथंकरोंके नाम 


सीमन्धर स्थामी जिन नमों मन वच काय हियेमें धरों।! 
युगमन्धर स्वामी जुगपाय, नाम लेत पातक छस जाय । 
बाहु सुबाहु स्वामी घरधीर, श्री सुजाति स्वासी महावीर | 
र्वय॑प्रभू स्वामीजीको ध्यान, आषभाननजी कहें बख्ान || 


[ २४२ ] 


अनंतबीर सूरप्रभ सोय, विशालकीति जग कौरत द्वोय | 
वश्नधर स्वाम्नमी चन्द्रधर नेम, चंद्रबाहु कहिये जिन वेम ॥ 
भुजंगम ईश्वर जग ईश, नेमीश्वरकी विनय करीश | 
वीयसेन ब्ीरज बलवान, महाभद्रजी कहिये जान | 
देवयश स्वामी श्री परमेश, अजित बीय॑ सम्पूर्ण नरेश | 
विद्यमान बीसी पढ़ो चितलाय, बादे धम पाप छय जाय || 


ऐसे चौबीस तीथकर जिन्होंने आठ कम, आठ मद, 
अटठारद दोषोंक्रो नष्ट कर निरवाण पद प्राप्त किया ऐसे जिनेन्द्र 
देव तिनको बारंबार नमस्कार हो | ऐसे बीस तीथंकर विदेह 
क्षेत्रमें सदा सबंदा जिराजमान तिनको नमस्कार कीजे तो 
पुण्यकोी प्राति होय । 


शक 
विनय बेठक | 


अब कहा दर्शावत हैं' कि शास्त्र सूत्र सिद्धान्त नाम अथजी 
शास्त्रनाम काहे सों कह्िये जिसमें सच्चे देव, सच्चे गुरुओर 
सरूचे धमकी महिमा चले। केसे हैं सच्चे देव-गुरु-म और शाख्र- 


>दोहा- 


सांचो देव सोई, जामें दोषको न लेश कोई । 
सांचो गुरु बही, जाके उर कछु की न चाह है ॥ 
सद्दी धर्म वही, जहां करुणा प्रधान कट्दी | 
प्रन्थ सही बही, जहां आदि अंत एक सो निरवाह है | 


[ २४७३ ] 


यही जग रतन चार, ज्ञानहीमें परख यार! 

सांचे लीजे भूठे' डार, नरभवकों लाह्ो है॥ 

मनुष्य विवेक बिना, पशुके समान गिला | 

यातें यह बात ठीक, पारणी सलाह है ॥ 
शास्त्रकी व्याख्या;-शास्त्र नाम काहे सों कहिये जिसमें 


शाश्वतोी धमं, सच्चे गुरुऔर सच्चे देवका स्वरूप या जीवको 
सिद्ध होनेकी महिमा चले | या दशंनस्थिति, ज्लानस्थिति 
चारित्रश्थिति, धमकी उत्पत्ति कर्मोकी खिपत्ति या जीवकी 
मुक्ति कलन, चरण, रमण, <कार श्रियंकार, हियँकार उवनदिद़ 
मुक्ति दिढ़, ऐसो त्रिक स्वभाव चले ताको नाम शास्त्रजी 
कट्टिये ! बहुरि जामें मारण है, तारण है, बध बंधन है, विदारण 
है ऐसो कथन चले ताको नाम कुशास्त्र कद्विये ! बहुरि जाके 
सुननेसे या जीवको साहस बंधे सम्यक्त्वकी आ्राप्ति होयथ, बोध- 
बीजकी उत्पत्ति होय ताको नाम शास्त्रजी कहिये। 


अब सूत्र नाम काहे सों कट्टिये, जाके श्रवणसे या जीवको 
मन, वचन, कायको एक सूत्र होय ताको नाम सूत्र कहिये । 
नातर दे भाई, मन कहँको चले, बचन कहुंको चले, काया 
जाकी स्थिर नाहीं, ताको सूत्र नाहीं कहिये । धन्य हैं. गुरु तारण- 
तरण जिनके नव सूत्र सुधरे व दशर्वं आत्मीक सूत्रमें चौदह 
ग्रन्थोंकी रचना करी | 


-दोहा- 
सूत्र ज॑ं जिन उक्त तं श्र॒तं शुद्ध भाव संकलियं 
असू्ज नव पीछंत्ति सूत्र शशि हाज सुद्ध मप्पाणं ।। 


[ २४४ | 


अब सिद्धान्त नाम अथ जी जामें सिद्धोंक आदि अंत नय 
लय कथन चले चौबीस त्तीथकर बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, 
नय॒ प्रतिनारायण, नव बलभद्व ऐसे त्रेसठ शलाकाके पुरुषोंका 
कथन चले या उनके गुणोंकी महिमा चले ताको नाम सिद्धान्त 
कहिये । अब यथा न्षामा तथा गुणा गुण शोमभित नाम, नाम 
शोभित गुण धन्य भगवान तुम्हारे नाम भी बंदनीक और गुण 
भी बंदनीक | 


“5 दोहा :-- 


नाम लेत पातक कटे विघन विनासे जाय 
तीन लोक जिन नामकी, महिमा वरणी न जाय ॥ १ ॥ 
गुण अनंत मय परमपद, श्री जिनवर भगवान 
ज्ञेग लक्ष है ज्ञानमें, अचल महा शिवथान ॥२॥ 
अगम हती गुरु गम्य ना, गुरुगम दई लखाय 
लक्ष कोसकी गेल है, पलमें पहुंचे जाय ॥३॥ 
विघन विनाशन भय हरन, भ्रय भंजन गुरुतार 
तिनके नाम जो लेत हैं खंकट कटत अपार ॥ 9॥ 
कठिन काल विकरालमें, मिथ्या मत रहो छाय 
सम्यकभाव उदोतकर, शिवमग दियो बताय ॥ ४ ॥ 
पस्परा यह धर्म है, केवल भाषित सोच 
ताकी नय वाणी कथित, मिश्या मतको खोय ॥ ६॥। 
धन्य धन्य जिन धर्मको, सब धमोमें सार 
ताको पंचम कालमें, द्रसायो गुरु तार ॥७॥। 


अ्व्नममनया 


[ २४५ ] 


धन्य धन्य गुरु तारजी, तारण तुसरो नाम । 
जो नर तुमको जपत हैं, सिद्ध होत सब काम ॥5॥ 
जो कदापि शुरु तारको, नहिं होतो अबतार । 
मिथ्या भव सागर बि्े, केसे लहते पार ॥६॥ 


अब शास्त्रजीको नाम कह्दा दशोवत हैं-- श्री भयखिपनिक ममल- 
पाहुड नाम प्रन्थजी श्री कहिये शोभनीक मंगलीक जय जयवन्ताः 
कल्याणकारी महासुखकारी, श्री महावीर स्वामीके मुखारबिंद 
कण्ठ कमलकी वाणी, इस पंचमकातमें श्री गुरु तारण तरण 
महाराजने दरसाई जिनको दो ज्ञान जगे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
ओर अवधिक्षानको अंकुर उत्पन्न भयो ता विष पंच भतर्तें जरगीं 
जिनमें चोदह ग्रन्थोंकी रचना करी जय बोलिये जय नमोस्तु |। 


हमार गान [| "॑ऋँओंकओं 


आशीर्वाद स्तवन । 
उत्पन्न रंज प्रवेश गमनं छक्षस्थ सुभाव सुक्खेन सुक्खेन 
ये दुक्ख बिल्यन्ति, जय बोलिये जय नमोस्तु । 
- दोहा :-- 


अप्प समुच्चय जानिये ऋषि यत्ति मुनि अंनगार | 
पद्‌ पस्सय कमंहि स्िपय सिद्ध होंय तिश्िवार ॥ 


सिद्ध जाय देवोंके दाता, शुरुके उपदेश, धर्मके निश्च 
धारणाके परचें, ऐसे जे व्यासी हजार वर्ष जांय आगे मुक्तके 
सुख बिलसे चतुथे कालमें पद्म पुंग राजाके पद्मतामि तीयछुर - 


[ २४६ | 


देव अन्मोयं स्वयं स्वयं मुक्ति गामिनो सुक्खेन कालखिपियं श्री 
जिनेन्द्रके बचन सत्य हैं, भुब हैं, प्रमाण हैं। जय बोलिये जय 
नमोस्तु । 


हज अरंबा “आज बा [क] अमामिकी सामाक 


अथ अवलबली लिख्यते | 
( क्षुल्लक जयसेन द्वारा संशोधित ) 
जय अबल बली उबन कमल, वयन जिन धृव तेरे । 
अन्मोय शुद्ध रंज रमण, चेत रे मण मेरे ॥ 
जय तार तारण समय तारण, नन्‍्यान ध्यान विवंदे । 
आयरण चरण शुद्ध, सबन्य देव गुरु पाये ॥ 
जय नंदा आनंद, चेयानंदर सहज परमानंदे । 
परमाण ध्यान स्वयं, बिमल तीथइ्ूर नाम बंदे !। 
जय कलन कमत्, उवन रमण रंज रमण राये । 
जय देव दीपति स्वयं, दीपति मुकति रमण राये । 


उन्‍्मनदागाए.. ट)... प्ााा८-+ मत 


गुरु तोहि ध्यावत सुख अनन्ता 
(स्वामी तारण जिनदेवा) 
उत्पन्न रंज रमण नंद जय मुक्ति दायक देवा। 
काऊण णमुक्कारं जिनवर बसहस्स घबड्ढमाणस्स 
दंसणमग्गं वोच्छामि, जद्ाकम्म॑ समासेण 
सब्बण्ठु सब्बदंसी, णिम्मोहा वीयराय परमेष्टी 


[ २४७ | 


बन्दितु तिजगवन्दा अरदंता भब्य जीवेहिं 
सपरा जड्ुमदेद्दा, दंसणणाणेण सुद्धचरणाएणं 


णिग्गंथ वीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिस्ना 
मणुयभवे पंचिदिय, जीवद्ाणेसु होइ चउद्समे 


एदे गुणगणजुत्तो गुणमारूड़ो हवई अरुह्ो 
णाणमयं अप्पाणं उबलद्धं जेण मड़ियकम्मेण 


चइऊण य परदव्ब॑ णमो णमो तस्स देव्वस्स 
जिणबिम्बं णाणमयं संजमसुद्ध सु वीयराय॑ च | 


ज॑ देइ दिक्‍्खसिक्‍्खा कम्मक्खय कारणं सुद्धा 


गुणवय तवसम पड़िमा दाणं जलगालणं अणत्थसियं 
दंसण णाण चरिचं किरिया तेवण्ण सावया भणिया 


संसग्ग कम्मखिवर्ण सारं तीक्षोय न्‍्यान विन्यान 
रुचियं ममलसहावं संसारे तरण मुक्तिगसणं च | 


( इति अबलबली ) 


बा अर 


आरती श्री गुरुदेवकी 


आरती श्री गुरुदेव तुम्हारी, देव तुम्हारी श्री गुरुदेव तुम्हारी ॥टेक। 
तारण तरण विरदके धारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्हारी | 


जनम नगर पुष्पावति प्यारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्हारी | 
सेमरखेड़ीमें दीक्षा धारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्हारी ॥ 


[ २४८ ] 


निसई साधु समाधि तुम्हारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्हारी | 
वेत्रतती सरिताके पारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्दारी ॥ 


धन्य धन्य ठुम अतिशय धारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्हारी | 
चोदह ग्रन्थ रचे सुखकारों, आरति श्री गुरुदेव तुम्हारी | 


भवि जन गणके तुम हितकारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्हारी | 
तुम गुरुदेव भवोदधि तारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्हारी | 


जय जय परम धम दातारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्दारी | 
विनय करें आवक पद धारी, आरति श्री गुरुदेव तुम्हारी | 


आरती हो जाने पर चन्दन परसादहो चुकने पर तत्त्व 
पढ़ा जाय व जाते समय सब भाईयोंको खड़े होकर सामूहिक 
रूपसे एक साथ कोई स्तुति था बिनती पढ़ना चाहिये। 





[ २४६ ] 


अथ तत्व प्रारंभ 


तत्बेंच नंद आनंद मउ, चेयानंद सहाव | 
परम तत्व पदविंद पउ, नमियो सिद्ध सद्दाव । 


गुरु उ्बण्सिउ गुप्त रुइ, गुपत न्‍्यान सहकार । 
तारण तरण समर्थ मुनी, भव खंसार निवार ॥ 


घम जो ओतो जिनवरहिं, अथ तिअर्थ संजोय | 
भय विनास भव्य जु मुणहु, ममलन्यान परलोय ॥ 


2 5, .००_०__ 
( पश्चात शास्त्र जी को वेदीपर स्थापन करना चाहिये ) 
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[२४० ] 
अंका भक्तिके मजन 
(१) 


तारण तरण जिद्दाज, हमारे गुरु तारण तरण जिह्दाज | 

डूबत हों भवसागर मांहिं, पार लगा ढीजो आज | १॥ 
क्रोध मान माया लोभ विवर्जित करत आपनो काज ॥ २ ॥ 
कामी क्रोधी पतित जबारे, सारे सबके काज ॥ ३॥! 
माखन की अरजी चित धरियो बांह गहे की लाज ॥ ४ ॥| 


मी 


(२) 
छोड़ दे अभिमान, जिया तू छोड़ दे अभिमान | टेक ॥ 
कहाँ को तू है कौन है तेरो जे सब ही महमान | 
तोहे देखत सब ही चल जेंहैँ, राजा रंक दीवान ।| 
छोड़ दे जा, लोभ माया मोह मदिरा को पान | 
कहें जिनदास आस जा पद्‌ की दूर करो अज्ञान ॥ 


० 


(३) 


मैं तो आयो आयो आयो हो, चल आयो इ्वो अपने देव गुरु वंदवे ।ठेक। 
आकाशलोकसे इन्द्र जो आये, ऐराबत सजलाये हो॥ 
पाताललोकसे फणीन्द्र जो आये, फनपर नृत्य कराये हो ॥ 


[२४५१ ] 


दशों दिशासे दिकषाल जो आये, आनन्द उमंग बढ़ाये हो ।! 
मध्यलोकसे चक्रवर्ती आये, मनवांछत फल पाये हो॥ 
राजगृहीसे राजा श्रेणिक आये, जय जय शब्द कराये हो ॥ 


'िकरमममम्ममाामण ड़ ५) ख््िस्लक्स्ण 


(४) 


चित चाल्यो र॑ जिया, मन ल्ागो रे मैया । 
गढ़ गिरनारी, चित चालयो रे जिया ॥ 


गढ गिरनारी के ऊँचे पहाड़ जहाँ विराजें श्री नेमजीकुमार ॥ 
मढ़वा माड़न चले यदुराय, सब पशुअन मिल करी है पुकार । 
मोर जो पटको मढ़वा मांहिं, कंकन तोड़ चले गिरनार ॥ 
राजुल सखियां लई हैं. बुलाय चलो सखी नेमजी लेये मनाय । 
में बारे की निपट अजान कबहूँ न लीनो चन्दप्रभु जी को नाम ॥ 
ठाडी राजुल दोई कर जोड़ि, कम लिखी मेटे न कोय । 
कद्दत विनोदीलाल सुनो सदुराय राज छोड़ बराग्य को जाय ॥ 


कमणका० 4.९६). सा, 


(४) 


लद जेहै बनजारो एक दिन लद॒ जैंहे बंजारो ॥ टेक ॥ 
को है जाको लाद लदया, को है हांकन हारो । 
मन है जाको लाद लद्था, तन है दांकन हारो ॥ १॥ 


[२४५२ | 


क्रर कपट कर माया जोड़ी कर कर के हित गाढो ! 
तू जानत जा संग चलेगी पंसा नहीं है तिहारो ॥ २॥ 


देखत को परिवार घनेरों साथी न संगी तिहारो ! 
जा काया को करत भरोसो वो ही करत किनारो॥ ३ | 


कहे जिनदास आस जा पदकी छोड़ी जगकी सहारो ! 
लद जेहे बनजारों एक दिन लद॒ जहै वनजारो || ४ ।। 


आन्‍्ण्यम्यक.. 2) ।| ऋणावमाएतक 


(६) 


पढ़ के चोदह प्रन्थ गुरु के, रंग में हो जा मतवाला ) 
फिर हो जा अलमस्त गुरु के रंग में हो जा मतवाला || 


मस्त हुये थे गढासाइजी देश निकाला कर डाला | 
मस्त हुये गुरु तारन बाबा, जहरका प्याज्ञा पी डाला। 


मस्त हुये उस्ताद लोकमन, मक्का मदीना तज डाला । 
मस्त हुये अह्यचारी शीतल सब ग्न्थोंको मथ डाला |। 


जीब अलन्ते मोक्ष गये हैं, यही धम सबसे आला ! 
पढ़के चौद्‌हू अन्थ गुरु के रंग में हो जा मतवाला॥।। 


[२५३ |] 
परिशिष्ट 


मालारोहण 

गाथा ११ में देव सिद्धि गुण ८, गुरु अहन्त गुण १६, 
शारत्र ( धर्म ) गुण १० 
३४ अतिशय हैं अतिशय अतिशय्रवानसे जुदी नहीं 
होती हैं । 

गाथा १२ में ११ प्रतिमा, २७ तत्व, ४ व्रत, ७ शील, १२ तप, 
हे दान ऐसे ६६ गुणोंसे ज्ञानचारित्रकी शुद्धिमें सम्यक्त 

! 


गाथा १३ मूलंगुणं -- संवेग निर्बेद निंदा गहों उपशम भक्ति 
वात्सल्य अनुकंपा ८ मूलगुण मिलकर २४--६६-८०० १८८ 
गुणमाल्राके कहे गये हैं' । 
नोट-- ८ मूलगुण ही प्रातिह्ायका काम करते हैं। इन ८ गुणोंके 
पालक इन्द्र-धर्णन्द्र-गंधब-यक्ष नर-नाथ-चक्री-विद्याधर 
हैं जिन्हें गाथा २४ से ३१ तक मार्गदशन दिया है-- 
तेमाल दृष्ट हृदय कंठ रुलितं । 


कमलबत्तीसी 


गाथा १ मूल श्रम्यक्त्व, गाथा ९ आज्ञा सस्यकत्व 
” १० बेदक (क्षयोपशम),. ” १६ उपशम 
? २१ मैन्नीभावना ” ए० प्रमोदभावना 
7? ए३ क्रुणाभावनों .” ४ सध्यस्थ भावना 
” 2१४ झ्ायिक सम्यक्त्व ” ३१ शुद्धसम्पक्तका कथन है 


न््ज़ा 


[ २४४ ] 


गाथा १२ में न्‍्यातं पंचाम्मसि अक्षरं जोय॑ मतिज्ञात स्थानके अक्षर ६ 
इंई कखग घ छह जर। श्रुतज्नात स्थान हृदय 
अक्षर ११ स॒ च छ ज रू जज प ब शस श।! 
अवधिज्ञान स्थान वाणी (मुख ) अक्षर १० न लु लू 
ए ट ठ ड ढ़ णफ। मनःपयय स्थान ओषद्ट अक्षर 
१० ध र ऋ एत्त थ द ध न म। केबलज्नान स्थान 
ऊध्ब अक्षर १२ अ आ उ ऊ ओ अं ब हू स + 
नमः! ( ठिकाने सारसे ) 

२ बावन अक्षर शुद्ध ज्ञान विज्ञान उबण्से । 
सुद्धं जिनेह भनियं ज्ञानविज्ञान भवू उबण्से ॥ 
( ३३ उपदेशशुद्धसार ) 
३ व्कार ध्वनि अगम अपारा, 
वावन अक्षर गभित सारा | 
चारहु वेद शक्ति है जाकी, 
ताकी रचना जगत प्रकाशी । (मंगलस्त्रोत) 
४ ध्अकारसे सब भयो, डाल पाजन्न फल फूल । 
प्रथम ताहिको बंदिये, यही सबनको मूल । 
४ ज्ञानके विज्ञानकों समझना सम्यक्त है, 
जानकी विपरीत समम विपरीतपरिणति 
अज्ञान है जिसे मिथ्यात्व कहा है | 
६ जिनवाणीके स्वाध्याय बिना मोक्षका आनन्द पाना कठिन है 
सम्य्रकत्व स्वरूप शुद्धात्मा मोक्षका पात्र है। 
७ निश्चय सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्रमें व्यबह्दारको 
स्थान नहीं है। व्यव्टार करते करते निश्चय नहीं होता | 
( ->मरो. सा. प्र. ) 


[२५५ ] 


८ तू स्थाप निजकों मोक्ष पथमें, ध्या अनुभव तू उसे, 
उसमें द्टि नित्य विद्दार कर, न विह्ारकर परद्रव्यमें | 
( -- ४१२ समयसार 2 
६ यह समय प्रासत पठन करके ज्ञान तत्त्व रू अथसे 
ठहरे तत्त्वमें जीव जो वो सौख्य उत्तम परिणवें | 
(-- ४१५ समयसार ) 
१० पचखान नित्य करे अरु प्रतिक्रमण जो नित्यहदि करे, 
नित्य करे आलोचना वो “आतमा” चारित्र है ॥ 
( -- २८६ समयसार ) 





[ २४६ ] 
हे स्तृति नव 


जयति जय महावीर भगवान । टेक । 

प्रभु तेरी अस्त वाणी ने किया जगत कल्याण | 
लक्ष लक्ष कण्ठों से निकली, जिन मन्दिर में तान । 
नाम्र तुम्दारा कैसा प्यारा, कोटि कोटि जीवों को तारा । 
बहती प्रेम सुधा रस धारा, स्वर्ग मोक्ष की खान । 
जो तेरी शरणागत आया, भक्ति भाव का सुमन चढ़ाया । 
पकड़ बांह उसको अपनाया, है प्रश्च ! पृज्य महान । 
तेरी महिमा कैसी न्यारी, जग में व्यापी सत्ता सारी । 
शेप शारदा जिव्हा द्वारी, महिमा दया निधान । 
भक्तों के प्यारे प्रथु आजा, एक-बार निज कलक दिखाजा | 
स्वतंत्र वीरज ज्योति जगाजा, देकर शुभ वरदान । 
महावीर मंगवान जयाति जय महावीर अगवान । 


॥ शुभम मंगल मवतु ॥ 


